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अर्थात्‌ 
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प्राक्षयन 


संयुक्त प्रांत की सरकार ने हिंदी और उद्‌ भाषाओं की उन्नति 
के लिये हिंदुस्तानी एकंडमी” की स्थापना कर प्रशंसनीय काये किया 
है। वक्त एकेडमी ने मुझे ६०० ई० से १५०० ई० तक अर्थात्‌ 
राजपूत काल को भारतीय संस्कृति पर तीन व्याख्यान देने को 
आज्ञा देकर सम्मानित किया है, इसके लिये मैं स।मति का 
अनुगृहीत हूँ । यह ६०० साल का काल भारतीय इतिहास मे बहुत 
अधिक महत्व का है | 

इस काल की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था 
बहुत उन्नत थी । धार्मिक दृष्टि से तत्कालीन भारतवर्ष की दशा 
आ्राश्वयेकारक थी । बाद्ध, जेन और हिंदू धर्म तथा उनके श्रनेक 
धार्मिक सप्रदाय अपनी अपनी उन्नति कर रहे थे। अनेक संप्रदाय 
अस्त हुए और अनेकों का प्रादुभाव तथा विकास हुआ । इसी तरह 
कई दाशेनिक सप्रदायां का भी आविर्भाव श्रौर विकास हुआ । 
भिन्न भिन्न परस्पर-विरुद्ध मतों का विकास या हास किस तरह 
हुआ यह ज्ञातव्य, राचक तथा आश्चयेकारक कथा है। इसी 
समय में प्रसिद्ध विद्वाद शंकराचाये हुए, जिन्हेंने दाशैनिक क्रांति 
कर दी । उनके अतिरिक्त रामानुज और भमध्वाचाये प्रभ्नति आचाये 
भी हमारे समय से हुए । 

प्रीक, क्षत्रपां तथा कुशनों के राज्य समाप्त होने के बाद गुप्त 
वंश भी उन्नत होकर नामशेष हो चुका था। भारतवपे मे भिन्न भिन्न 
वंश अपना राज्य फैला रहे थे । दक्षिण मे सांलकी राजाओं का 
अधिक प्रभाव था । उत्तर में बैस ( हप॑ ), पाल, सेन आदि वंश भी 
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उन्नतिब्कर रहे थे। मुसलमान भी मिथ में आ चुके थे और 
ग्यारहवी बारहवी सदी मे सुसलमानो का प्रवेश भारत मे विशेष रूप 
से हा चुका था आर कितने एक प्रांतां पर भी उनका अधिकार हो 
गया था । इस तरह भिन्न भिन्न राजबंशों के विकास और हास 
आदि अनेक राजनीतिक परिवतेनां के कारण भी इस काल का 
महत्त्व बहुत बढ़ गया है 

इन महत्त्वपृणे राजनीतिक और धार्मिक परिवरतनों के कारण 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति से भी विशेष महत्त्व के परिवतेन हुए । 
उस समय क॑ विचार-प्रवाह, रीति रिवाज आदि मे कम महत्व के 
परिवर्तन नहीं हुए । समाज का सगठन भी पहले से बदल गया । 
कंवल सामाजिक म्थिति ही नही, किंतु उस समय की राजनीति 
पर भी उसका कम प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन शासनपद्धति 
एवं राजकीय सस्थाओ में भी कुछ परिवर्तन हुआ । 

कृषि, व्यापार श्र व्यवसाय इन तीनों के उन्नत होने के कारण 
यह काल आर्थिक दृष्टि से भी विशेष मद्दत्त्का था! यूराप और 
एशिया के देशो के साथ भारतीय व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। 
भारतवष कंबल क्ृषिप्रधान देश ही नही बल्कि व्यवसाय-प्रधान देश 
भी था | वस््र-व्यवसाय के अतिरिक्त सोना, लोहा, कांच, हाथीदॉत 
इत्यादि के व्यवसाय भी बहुत उन्नत थे । भारतवर्ष अधिक संपन्न 
श्रौर एश्वयेशाली था। भोजन और अन्य आवश्यक पदार्थ बहुत सस्ते 
थे जिससे किसी का भाजनादि की विशेष चिता नहीं रहती थी । 

उस समय का ज्ञानसंबंधी विकास भी कम नहीं था, जेसा कि 
आगे मालूम होगा। हमारे इस समय मे काव्य, नाटक, कथाएँ 
आदि साहित्य-विषयक ग्रथा के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद 
तथा कलाकौशल मे विशेष उन्नति हुई थी । इस वरह हम देखते 
है कि यह काल प्राय. सभी दृष्टिया से महत्त्वपुणं है। ऐसे घटना- 
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पूर्ण श्रैर महत््त्याली विषय पर विस्तार से लिखने क॑ लिये पर्याप्त 
समय, पर्याप्र अध्यवसाय और प्रचुर सामग्री की आवश्यकता है। 
'पर॑तु इस गुरु तर काये का सुचारु रूप से संपादन करने की योग्यता 
मुझम नहीं है। में चाहता था कि यह काय किसी याग्यतर 
विद्वान का सौंपा जाता । मुर्के खद है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक न 
रहने के कारण में इसमे यथ्थेष्ट समय एवं सहयाग न दे सका । 

इस विषय का मैने तीन भागों में विभक्त किया है। पहल भाग 
या व्याख्यान में तत्कालीन धर्मों--वौद्ध, जन तथा हिदू--क भिन्न भिन्न 
संप्रदायां के विकास और हास तथा! उस समय की सामाजिरू स्थिति, 
वर्णाश्रम-व्यवस्था, दासप्रथा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि पर ;रकाश 
डाला गया है। दूसरे भाग मे भारतीय साहित्य, अर्थात्‌ कोष, 
व्याकरण, दशन, गशित, ज्यातिप, आयुर्वेद, राजनीति, अभेशाद््र, 
शिह्त्र, संगीत, चित्रकला आदि विपया की तत्कालीन स्थिति पर 
विचार किया गया है। तीसरे भाग से उस समय की शासन- 
पद्धति, प्राम-पंचायतों का निर्माश और उनके अधिकार, सनिक 
व्यवस्था तथा न्यायादि पर प्रकाश डालते हुए उस दीध काल मे होने- 
वाले परिवतेना का सक्षेप से उल्लेख कर उस समय की आर्थिक 
स्थिति---कृषि, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार-मागं, आर्थिक सम्रद्धि 
आदि-- पर भी कुछ विचार किया गया है। ऊपर लिखे हुए विपयों 
मे से प्राय: प्रत्यक विषय इतना गंभीर और विस्तृत है कि उन पर 
स्वतंत्र मंथ लिखे जा सकते है। कंवल तीन व्याख्यानों में इन सबका 
समावेश संक्षिप्त रूप में ही हो सकता है। 

इस समय को संस्क्रति पर प्रकाश डालने के लिये, जो सामग्री 
मिलती है, वह बहुत नहीं दै। विशुद्ध इतिहास के प्रंथ, जिनमे 
तत्कालीन संस्क्रति का स्पष्ट उल्लेख हा, बहुत थोड़ी संख्या मे मिलते 
हैं। नहीं कहा जा सकता कि कितने ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैे। और 
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वे काल-प्रवाह के चक्र मे पड़कर नष्ट हो गए हां । फिर भी हमे इस 
समय पर विचार करने के लिये भिन्न भिन्न ग्रंथों से सहायता मिल 
सकती है । इस सामग्री का संक्षेप से हम यहाँ निर्देश करते हैं । 

सबसे पृवे चीनी यात्री दुएन्त्संग और इत्सिंग के यात्रा-बर्णनों 
से उस समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आधिक 
स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। चोनी यात्रियां के अतिरिक्त 
अल मसूदी और अल्बरूनी आदि अरब के भारत-विषयक ग्रंथ भी 
विशेष महत्त्व के है। उस समय संस्कृत, प्राकृत या द्रणिड भापाओ 
के काव्य, नाटक, कथाओं और पुराण आदि से भी तत्कालीन सामा- 
जिक सभ्यता फे सबंध में काफी बाते मालूम होती हैं। प्राचीन 
शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रो, शिल्ालेखां, सिक्का और मुद्राओ्रों से भी 
कम सहायता नहीं मिलती। याज्जवल्क्य, हारीत, विष्णु प्रश्नति 
स्मृतियां तथा विज्ञानेश्वर-कृत याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका मिताक्षरा 
से तत्कालीन सब प्रकार की स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है । 

इस प्राचीन सामग्री के अतिरिक्त नवीन लेखकों की भी कई 
पुम्तकां से बहुत सहायता कली गई है । इनमे से रमेशचन्द्र दत्त-चित 
“ए हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन इन एंश्यंट इडिया?, सर रामऋूष्ण 
गापाल भंडारकर-क्ृत वैष्णविज्म शविज्म एंड अदर माइनर रिलि- 
जस सिस्टम,” विनयकुमार सरकार-निर्मित दि पालिटिकल इंस्टि- 
व्यू शंस एंड ध्यारीज आफ दि हिंदृज, गधाकुमुद मुकर्जी का 
हष?, कें० एस० पनिकर का 'श्रीहृष आफ कन्नाज', चि८ वि० वेश-कृत 
'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया?, ए० मैक्डानल-कृत 'इंडियाज पास्ट?, 
नरेद्रनाथ ला-हत '्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरः, हर- 
विज्लास सारडा रचित 'हिंदू सुपीरियारिटी!, जान प्रिफिथ-रचित 
'दी पेटिंग्स आफ एजटा”, लेडी हेरिगहम-कृत “अजंटा फ्रिम्कोज!, 
एन० सी० मेहता की स्टडीज इन इंडियन पेटिग”, इंपीरियल्ल गेजेटियर 
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आफ इंडिया, प्रो० मैकडानन्त और कीथ कृत वैदिक इंडेक्स' और 
आफ्रेक्ट का 'कैटेलागस्‌ कैटेलागरम”, इलियट की “हिस्टी आफ 
इंडिया', मेरी बनाई हुई 'भारतीय प्राचोन लिपिमाला”, 'सेलेंकियों 
का प्राचीन इतिहास” , 'राजपूताने का इतिहास” तथा “नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका! और इंडियन एंटिक्वेरी? , 'एपिप्राफिया इंडिका? आदि पत्रि- 
काएँ विशेषतः उल्लेखनीय हें । 

हिंदुस्तानी एकेडमी का एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं 
अब प्रस्तुत विषय पर अपने विचार आरंभ करता हूँ । 
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धर्म आर समाज 
बाद्धघ्म 


इसवी सन्‌ ६०० से लगाकर १२५०० तक भारतवर्ष मे तीन धर्म--- 
वैदिक, बैद्ध और जैन--मुख्यतः पाए जाते है। सातवीं सदी के 
प्रारंभ-काल मे यद्यपि बौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी ते। भी उसका 
प्रभाव बहुत कुछ था, जैसा कि हुएन्त्संग के यात्रा-विबरण से जान 
पड़ता है, अतएव हम बौद्ध धर्म का विवेचन पहले करते हैं । 
भारतवर्प का प्राचीन धर्म बेदिक था, जिसमें यज्ञ यागादि को 
प्रधानता थी और बड़ बड़ यज्ञों मे पशुहिसा भी होती थी । मांस- 
कब अल का तार भी बढ़ा हुआ था । जैनो 
अर बेद्धों के जीव-दया-संबंधी सिद्धांत पहले 
से ही विद्यमान थे, परंतु उनका लोगों पर 
विशष प्रभाव न था। शाक्य-बंशी राजकुमार गौतम ( महात्मा 
बुद्ध ) ने बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ाने का बीड़ा उठाया और उनके 
उपदेश से अनेक लोग बौद्ध धर्म प्रहण करने लगे, जिनमे बहुत से 
राजा, राजवंशी, ब्राह्मण, वेश्य आदि भी थे ! दिन दिन इस धर्म 
का प्रचार बढ़ता गया और मैरयेबंशी सम्राट अशोक ने उसे राजघर्म 


ओर उसका प्रचार 


(६ ४ ) 

बनाकर भ्पनी श्राज्ञा से यज्ञादि मे पशु-हिसा की राक टाक की# | 
अशोक के प्रयत्न से बौद्ध धर्म का प्रचार कंवल भारतवर्ष तक ही 
परिमित न रहा, वल्कि भारत के बाहर लका तथा उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों मे उसका प्रचार और भी बढ़ गया। फिर बौद्ध श्रमणो 
( साधुओं ) और मिच्ुओं के श्रम से श्ने: शने: उसका प्रचार तिब्बत, 
चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया, स्याम, बर्मा श्रौर 
सायबीरिया क॑ किरगिस और कलमुक आदि तक फैल गया । 

यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन करना श्रप्रा- 
संगिक न होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन दुःखमय है, जीवन 
श्रैर उसके सुखों की लालसा दु:खमूलक है, 
उस लालसा के नष्ट हो जाने से दुःख का नाश 
हो जाता है श्रौर पवित्र जीवन से यह लालसा नष्ट हा जाती है । 

महात्मा बुद्ध के शब्दों मे बौद्ध मत मध्यम पथ है, प्र्थात्‌ न तो 
भोग-विलास मे ही आसक्त रहना चाहिए और न अनिद्रा, अना- 
हार, तपस्या आदि कठार कष्ट साधनाओं के द्वारा झ्रात्मा को क्लेश 
देना चाहिए। इन दोनों भार्गोी' के बीच मे रहकर चलना चाहिए। 
संसार और उसके सब पदार्थ भ्रनित्य और दुःखमय है। सब 
दु:खो का मूल कारण अविद्या है। आत्मनिरोध के द्वाराही आत्मा 
की उन्नति हो सकती है। काम अथवा ठृष्णा का सब प्रकार परि- 
त्याग करने से दुःख का निराध होता है। इस दृष्णा क॑ नाश ही 
का नाम निरवांण है। यह निर्वाण जीवित अवस्था मे भी प्राप्त हो 
सकता है। मनुष्य पंच स्कंधो का बना हुआ विशेष प्रकार का 
एक संघ है, जिसमें विज्ञान-स्कंध की मुख्यता है। विज्ञान-स्कंघ 
का ही हम अपनी परिभाषा मे श्रात्मा का स्थान दे सकते हैं। यही 
पंच स्कंधो का संघ कर्मों के अ्रनुसार भिन्न भिन्न रूपों में शरीर 


बाद्ध धम के सिद्दात 





# श्शोक की घर्मलिपिर्या; अशोक का पहला शिलालेख । 
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धारण करता है । इसी का नाम पुनर्जन्म है। विशेष साधनों के 
अनुष्ठान से इन स्कंधों का अपने मात्रिक तत्त्वों मे अतभ्भाव होना द्ठी 
महानिवांण हैं। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ो विशेषता अहिसा परमो 
धर्म:? है। किसी भी प्रकार की हिसा करना बड़ा भारी पाप है, 
परंतु पीछे से भारतवर्ष के बाहर के बैड्धो ने इस मुख्य सिद्धांत की 
ओ लर यर्थाचित ध्यान न दिया। शील, समाधि और प्रजायज्ञ ही 
उत्कृष्ट यज्ञ है । बौद्ध धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि वह इंश्वर 
के विपय मे उदासीन है। इंश्वरापासना के बिना भी उसके अलु- 
सार मुक्ति या निरवांग पाया जा सकता है। तीसरी विशेषता 
यह है कि वह हिंद धर्म के प्रधानभूत अंग वर्णाश्रम का नहों 
मानता ! उसकी दृष्टि से सब--ब्राह्यण और शूद्र--समान 
रीति से सर्वोच्च स्थान पा सकते हैं। जन्म से नहीं कितु कम से 
भी मनुष्य की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए । बौढ्धों के त्रिरन्न--वुद्ध, 
संघ और घर्म--माने जाते थे । 

अनेक राजाओं की ओर से सरक्षण पाकर यह धर्म बहुत बढ़ा । 
समय समय पर बाद्ध भिक्षओं से मत-भेद हाते रहने से बैद्धधम्म में 
मिन्न भिन्न संप्रद।्य उत्पन्न हुए। इन भदों 
को दूर करने के लिये बौद्ध मिक्षुओं की महा- 
सभाएँ भी समय समय पर हाती रही, परतु ज्यां ज्यां समय बीतता 
गया त्यां त्यां मतभंद भी बढ़ते गए। चीनी यात्री इत्सिग के समय में 
बौद्ध धमं के १८ भेद हा चुके थे । पीछे से राज्य का सहारा टूट 
जाने के कारण बहुत शाघ्रता से बौद्ध धर्म की अ्रवनति होने लगी औएर 
हिंदू धर्म बहुत तेजी से उन्नति-पथ पर अग्रसर हाने लगा, क्योंकि 
उसे राज्य की भी पर्याप्त सहायता मिल रही थी | 

उन्नतिशील हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पर बहुत पड़ा | बहुत 
से बौद्ध भिन्षुओं ने हिंदू धर्म की कई विशेषताओं को प्रहण कर लिया । 


बौद्ध धर्म की अवनति 


( ६ ) 


इसका परिणाम 'महायान! मत के रूप मे कृुशनवंशी राजा कनिष्क 
के समय मे प्रकट हुआ , प्रारंभिक बौद्ध धर्म संन्यास-सार्ग-अधान था । 
इसके अनुसार ज्ञान और चार भाये सत्यों की 
, बीद्ध धर्म पर हिंद शावना से निर्वाण पाया जा सकता है। बौद्ध 
५म का प्रभाव और महे।- ञे ल्‍ ५५ 0 
बा अवकाक जी: आस धर्म मे ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई थी । 
इसलिये बुद्ध की उपस्थिति मे भक्ति के द्वारा 
परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश नहीं दिया जा सकता था । महात्मा बुद्ध 
के पीछे बौद्ध भिक्षुओं ने देखा कि सब लोग गृहस्थी छोड़कर मिक्षु नही 
बन सकते ओर न शुष्क तथा निरीश्वर संन्यास मार्ग उनकी समभ में 
आा सकता है| इसलिये उन्होंने भत्ति-मार्ग का सहारा लिया | स्वयं 
बुद्ध को उपास्य देव मानकर उनकी भक्ति करने का प्रतिपादन किया 
गया और बुद्ध की मूतियाँ बनने लगीं। फिर २४ अतीत बुद्ध, २४ 
वतमान बुद्ध और २४ भावी वुद्धों की कल्पना की गई । इतना ही नहीं, 
बाधिसत्वों श्रेर अनेक तान्त्रिक देवियां आदि की भी कल्पना की गई 
और इन सबभी मूर्तियां बनने लगी बौद्ध भिक्षुओं ने गृहस्थाअ्रम में 
रहते हुए भी भक्तिमार्ग द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति को संभव बतावा । 
इस भक्ति-मार्ग--महायान--पर हिंदू धमं या भगवद्गीता का बहुत 
प्रभाव पड़ा । इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
(१ ) हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली से और महायान संप्र- 
दाय के ग्रंथ संस्कृत मे है | 
(२ ) महायान मार्ग मे भक्ति-मार्ग की प्रधानता है 
( ३ ) हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध देवता के रूप मे पूज नहीं 
जात थे, परंतु महायान में देवता गानकर बुद्ध की पूजा द्वोने लगी । 
भारत म इस महायान संप्रदाय का प्रचार बहुत बढ़ता गया, 
इतना ही नहीं, बौद्ध दर्शन पर भी हिंदू दर्शन का प्रभाव बहुत पड़ा। 
नष्ट हाता हुआ बाद्ध धर्म, द्विदू धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाले बिना 





($ ) हिंदुओ का बुद्धावतार 
[ राजपुताना म्यूजियम, अजमेर ] 


घ्छ ५ 


( ४७ ) 

न रहा। हिंदुओं ने बुद्ध को भी विष का नवाँ अवतार मानकर 
बैद्ध जनता का ध्यान अपनी ओर आकषित कर लिया। दोनों 
धर्मों मे इतनी समानता बढ़ गई कि बौद्ध और 
हिंदू दंतकथाओं में भेद करना कठिन है| गया । 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 
लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का, जिसमे सब प्रकार की खतं- 
त्रताएँ थी, आश्रय लेने लगे। बौद्ध घमे का अहिंसावाद यद्यपि मनो- 
मेहक था, परंतु क्रियात्मक नहीं रह गया था। राजाओं को युद्ध 
करने पड़ते थे, साधारण जनता भी मांसाहार छोड़ना पसंद नहीं करती 
थी। हिंदू धर्म में ये ककावटे' नथी और फिर ब्राह्मणों द्वारा बुद्धदेव 
विष्णु के अ्रवतार मान लिए जाने पर बहुत से बुद्ध-भक्तों की रुचि 
भी हिंदू धर्म की ओर बढ़ने लगी । अत्यंत प्राचीन काल से ईश्वर 
पर विश्वास रखती कुई आये जाति का चिरकाल तक अ्रनीश्वर- 
बाद का मानना बहुत कठिन था। इसी तरह बौीद्धों का वेदों 
पर अविश्वास हिंदुओं को बहुत खटकता था। कुमारिल तथा 
अन्य ब्राह्मणों ने बैद्धों के इन दोनों सिद्धांतां का जोरों से खंडन 
आरंभ किया । उनका यह आंदोलन वहत अबल था और इसका 
परिणाम भी बहुत व्यापक हुआ । कुमारिल के बाद ही शंकरा- 
चाये के आ जाने से इस आंदेलन ने और भी जार पकड़ा । 
शंकरदिग्विजयय म कुमारिल के द्वारा शंकर का निम्नलिखित 
श्लोक कहलाया गया है । इससे शंकर क॑ आऑदेलन की ध्यापकता 
का पता लगता है-- 


बाद्ध धर्म के पतन 
के कारण 


अत्यर्थधमंविमुखान्‌ सुगतान्‌ निहन्तु 
जात' गुहं भ्रुवि भव तमहं नु जाने ॥ 
अर्थात्‌ वेदाथे से विभुख बौद्धों को नष्ट करने के लिये श्राप गुह 
( कारत्तिकेय ) रूप से उत्पन्न हुए है ऐसा मैं मानता हैँ । 


( ८ ) 


इसी तरह दूसरे म्थानीय ब्राह्मणों ने भी हिंदू धर्म के प्रचार से 
बहुत सहायता दी। जहाँ हिंदू धर्म को राजधर्म बनाने से बौद्ध धर्म की 
न्तति हुई वहाँ स्वयं बौद्ध धर्म मे भी बहुत सी त्रटियाँ आ गई थी; उसके 
बहुत से संप्रदायां मे विभक्त हाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है, 
छोटी छोटी बातां के कारण मत-भेंद पेदा हो रहे थे । इसकं अतिरिक्त 
बौद्ध भिन्षुओं मे बाह्य आउंबर की श्रधिकता हो जाने के कारण भी जनत्ता 
की उनपर से श्रद्धा उठती गई ! अब बौद्ध भिन्तु बसे सदाचारी श्रौर 
महात्मा न रहे थे। उनमे भी प्रधिक्रार-लिप्सा, धन-लिप्सा आदि 
देप आ गए थे | वे सठो और विहारो मे आराम से रहने लगे थे । 
उन्हे जनता के सुख-दुःखां का अधिक ध्यान न रहा था । इन सब 
बातों का बौद्ध धर्म पर बहुत घातक परिणाम हुआ ! बौद्ध धर्म राज्य की 
सहायता पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से, राज्य की महा- 
यता न पाने तथा अन्य उपयुक्त बातों से, उसका पतन हुआ | 

मौयेवंश के अतिस राजा वृहदथ के देहात के साथ ही बौद्ध धर्म 
की अवनति का प्रारंभ हा चुका था। बृहद्रथ का मास्कर उसका 
शुंगवर्शी सेनापति पुष्यमित्र मौय-साम्राज्य का 
स्व'मी बन गया। उसने फिर वैदिक धर्म का 
पक्त प्रहय कर दा अश्वमंघ यज्ञ किए । संभ- 
वतः उसने बौद्धों पर अत्याचार भी किया, ऐसा बोंद्ध ग्रंथों से 
पाया जाता है। बस्तुत' यही से बौद्ध धर्म की अवनति प्रारंभ होती 
है। उसी काल में राजएताने में मध्यमिका ( नगरी ) के राजा 
पाराशरीपुत्र सेतात ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया । ऐसे ही दक्षिण 
में ग्रांप्र / सातवाहन ) वंशी वेदिश्री शातकर्णी के समय में भश्वमेध, 
राजसूय, दशरात्र ञआ्रादि यज्ञ हुए। इसी तरह गुप्रवंशी समुद्रगुप् 
पलौर वाकाटक्वंशियां के समय में भी अ्रश्वमेघ भादि कई यज्ञ हुए, 
जैसा कि उनके समय के शिलालेखादि से पाया जाता है। इस 


बोद्ध परम रे पतन का 
ऐतिहासिक घटनाक्रम 


सी, 
प्रकार मौये-साम्राउ्य के अंत से वैदिक धर्म की उन्नति के साथ साथ 
बौद्ध घर्म का हास होने लगा !। फिर वह क्रमश, अवनत देता ही 
गया ! हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से पाया जाता है कि उसके समय 
अर्थात्‌ सानवी शतूदी के पर्वा् में बेदिकथर्मावलंबियों की संख्या 
बढ़ने और बौड्ों की घटने लगी थी । बाणभद्ठ क॑ कथन से पाया 
जाता है कि थानेश्वर के वसवंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन क॑ ज्यष्ठ पुत्र 
गज्यवधन ने अपने पिता का देहात होने पर राज्यसुख के छोडकर 
भदत ( बौद्ध मिन्षुक ) द्वाने की इच्छा प्रकट की थी श्रार ऐसा ही 
विचार उसके छोटे भाई हे का भी था, जो कई कारणों से 
फलीभूत न हा सका , हषष भी बौद्ध धर्म की ओर बड़ी रुचि 
गखता था. इन वातां से निश्चित हैं कि सातवी शताब्दी में 
राजबंशिया में भी, वेदिक धर्म के अनुयाया होने पर भी, बौद्ध 
धर्म की ओर सद्भाव अवश्य घा। वि० स० ८४७ ( ई० स० 
७-० ) के शेग्गढ ( काटा राज्य ) के शिल्लालंख से पाया जाता 
है कि नागवशी दवदत ने काशवढ्न पर्वत के पूर्व मे एक बौद्ध मंदिर 
और मठ बनवाया था, जिससे अनुमान हाता है कि वह बौद्ध धर्मा- 
बलवी था। इ० सन्‌ की वारहवी शवाब्दी के अत तक सगध और 
बंगाल का छाडकर भारतवएं के प्राय, सभी विभागों में बौद्ध धर्म 
नष्टप्राय हा चुका था आर वेदिक धर्म ने उसका स्थान लें लिया था | 


एः 
जैन घम 
जैन धर्म भी बौद्ध धममे से कुछ पृवरे भारतवर्ष में प्रादुभूव हुआ । 
महावीर का निर्वाण गौतम युद्ध से पृथे हे। चुका था । उस समय के 
५ + वैदिक धर्म के भुख्य सिद्धांत ये थे । 
जद घसम को उत्पत्ति हे ट 
भ क ड़ रे 
और उस रामप्र का लक की न हे 
हिंद धर्म २-बैदिक देवताओ-इन्द्र, बरण आदि-की पूजा । 
स०--२ 


(६ १० ) 
३-यज्नों मे पशुहिसा । 
५४ -वर्शोव्यवम्धा । 
प्र-आश्रमव्यवस्था ' 
६-आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत 
७-कर्मफल आर पुनजन्म का सिद्धांत । 
महावीर तथा चुद्ध न उपयुक्त पहले प च सिद्धांतों का अस्वीकार 
किया । महावीर से केंक्‍्ल दो आश्रम--वनप्रर्थ और संन्यास -- 
माने, जब कि बुद्ध ने कंवव सन्‍्यास,श्रस पर ही जार दिया। पर- 
मात्मा को महावोर ने स्वीकार न किया भार बुद्ध ने भी इस पर 
काई विचार न किया वौद्ध धर्म के विषय भे हम ऊपर लिम्ब आए 
हैं इसलिय यहा कंबल जैन धर्म आर उसकी पगति पर कुछ प्रकाश 
डालने का यत्र करेगे | 
जैना क॑ कप्नानुसार महावीर २७वे तीथकर थे | उससे पूर्व २३ 
तीथकर हो चुके थे । संभवत यह कम्पना वाद्धों क॑ २७ बुद्धो की 
कल्पना का अनुकरण हे, अश्रवा वोद्दों ने जना से बह लो ह 
महावीर गजा सिद्धाप्र अन्रिय क॑ पुत्र वैशाली से उत्पन्न हुए, उन्होंने 
तीस वर्ष की अवम्धा में दीक्षा ता आर यागह व। तक छग्मबेश मे 
रहकर कठिन तपस्या की । उसके बाद उन्हाने अपने सत का प्रचार 
ब्रारभ किया और ७२ व की अवस्था । उतका निर्वाग़ हुआ 
जल धर्म के मुख्य सिद्धात ये है. जेन वर्मावलबी जीव, अजीब, 
आश्रव ( मन, वचन ओर शरीर का व्यापार एवं शुभाशुभ क॑ बंध 
का हेतु ), सबर (आश्रव का राकनेवाला ), 
बंध, निजरा ( बधकर्मों का क्षय ), मात्ष, पुण्य 
पग्रोर पाप नो तत्व मानते है, जीव अनादि और अनंत है. जीव 
अर्थात्‌ चेतन्‍्य आत्मा कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता है ' पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और वनम्पति यह सब व्यक्त और अव्यक्त रूप से 


जैन धर्म के सुख्य सिद्धात 


११ ) 
चैतन्य गुणवाले है | काल, स्वभाव, नियति, कर्म और उद्यम उत्पत्ति 
के मुख्य कारण है। इन्ही पॉच निर्मियोँ से परमाण ( पुदगल ) 
नियमपृ्वंक आपस में सिल्लते ह, जिससे जगत्‌ की प्रव्वात्ति हाती है 
धस्लोर यही कर्म क॑ फल देते ४। जीव क॑ साथ कर्मा का संयाग 
रहने से उसके भोग के वास्ते वह बार बार शरीर धाग्ग करता है। 
जीव सम्यक्ष दर्शन, सम्यक्‌ क्षान और सम्यक चरित्र द्वारा कर्मो' के 
वबंधत से छुटकर अपने रूप भ स्थित होता 6 । य तीर्ना जन धर्म के 
रत्न 6 । भुच्छि का मुख्य साधन कंदल ज्ञान है । शगैेर छोड़ने के 
बाद सुक्त चासठ हजार याजन लबी शिला पर अधर में म्थित हाकर 
सदा अपने ही ज्ञान म लाकासेक देखता हुआ आनंद से रहता हैं 
जन लोग सृष्टि का कर्ता इश्वर का नहीं भानत । उनके मतानुसार 
यह सृष्टि अनादि और अनत हें | प्रलय होने के समय बेताह्य पर्वत 
मे सव प्रकार के जीवा के जाड़ रह जाते है, उन्हीं से फिर सप्टि का 
प्रारभ होता है । रूप, रस, गध, स्पश शब्द आर क्रिया से रहित 
अतीरद्रिय, अविनाशी, अठुपाधि, अवध, अक्लेशी, अमूर्ति, शुद्ध चेतन्य 
रूप आत्मा ही निश्चय देव हैं। इससे प्थक्र काई ईश्वर नहीं। 
आत्मस्वरूप का यथाथ्र बाघ करनेबाला मनुष्य इश्वरपद का प्राप्त हा 
जाता हैं| मनेगुप्ति, बचनगुप्ति आर कायगुप्ति के साथ पंच महात्रत 
(अहिसा, सत्य-भाषण, अस्तेय, ब्रह्मच्य श्रार अपरिग्रह) तथा क्षमा, 
निरभिमानता, रृष्णात्याग, तप, सयम, सत्य, शौच, अकिचन और 
बरह्मचय आदि अमणधर्मों का पान करनंवाला गुरू होता है ; दया 
अ्रर अहिसा जना का मुख्य धर्म हें, वे वेदां को नहीं मानते । उनसे 
ब्रत उपवास और तपस्या का विशेष महत्त्व ह। कई देवी देवताओं 
का भो जेनी मानते है। कई साधुओ आदि के अनशन त्रत से प्राण 
छाड़ने क॑ उदाहरण भी मिले है । 
जगमंदि रत्याल जैनी, आउट व्टाइस आफ जैनिज्स, एए ७-६६ 


( १२ ) 

बाद्ध धर्म और जेन घर्म में वहुत सी समानताओं की देखकर 
कुछ यूरापीय विद्वाना ने संदेह किया है कि य थर्भ एक ही स्रोत 
से निकले है और बुद्ध महावार का शिष्य था। 
पीछे से यह दा मतों में बट गया। वम्तुत, 
यह ठीक नहीं है । दालों घ॒र्म भिन्न मिन्न है; 
अशेक के एक घ्म लख ग निग्रथा ( जनां ) ओर आजीवकं! के लिये 
धर्ममहामात्कां का नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है । स्वयं वुद्ध गृ 
स्थाश्रम छोडने के बाद ऐसे साथुओ के साथ रहे थे, जा तपोमय जीवन 


बाद आर «न घर्स 
का परार्थक्य 


व्यतीत करत थे |. रोभवत' ये जेन होगे और इन्हो के सग से रहकर 
बुद्ध ने इनफो बहुत सी बातो का दाद्ध धर्म मे समावेश कर लिया हो । 

बाद्ध धर्म की तग्ह जन धर्स भी दो मुख्य विभागा---दिगवर और 
श्वेतांबर--म विभक्त हा गया । दिगबर साथु नान रहते ह आर 
श्वेतांबर सफंद या पीले कपड़े पहनते है , इन 
दानां शाखाओं के सिद्धाता म॑ विभव मतभद 
नहीं है। दिगंवर ह्मी का माक्ष हाना नहीं मानदे ओर श्वेताबर ' 
मानते हैं । दिगंबर तीघकरो की प्रतिमा पृजत है, परंतु श्वेतांबरो की 
तरह पुष्प, धूप ओर वम्त्र/भूषण से पृजा नहीं करते । उनका कहना 
है कि तीथकर वीत-राग थे, फिर इस प्रकार रागयूक्त द्रब्याद से सेवा 
कर उनका सरागी बनाना महापाप है। यह संद कब हुआ, इस 
विपय से निश्चित रूप स कुछ नहीं कहा जा सकता । 

यद्यपि बाद्ध मत की अपेक्षा जन मन का प्रादुभाव पहले हुआ था, 
तथापि उसका बाद्ध धर्म के समान प्रचार नहीं हुआ | इसके कई 
कारण है। बाद्ध मत क॑ सिद्धांत शीघ्र ही 
प्राकृत भाषा में लिखे गए ओर जेन-सिद्धांत 
दीघे काल तक अंथरूप में परिणत नहों-किए 
गए। एसा माना जाता है कि इ० सन्‌ को पॉचर्वी शताब्दी 


जब प्रमे के सम्रदाय 


जन घरमग का आधघक 
प्रचार न होन क॑ कारण 


( १३ ) 
क॑ मध्य मे देवधिंगणि क्षमाश्रमण ने वलभी की धर्सपरिषद्‌ से उनके 
धमेग्रंथो का लिपिवद्ध कराया बाद्ध मिन्षुआं का जीवन जन साधुओं 
की अपेक्षा अधिक सरल और कम कठोर एवं तपम्यामय हेतता था, 
जिससे भी ज्ोगो का आकर्पण बौद्ध मत की आर अधिक हुआ । फिर 
जन घमम को राजधर्म बनाकर उसका प्रचार करनेवाले राजा कम मिले, 
जैसे कि बौद्ध धरम का अशाक और कनिप्क आदि मिले थे ,  कवल 
कलिग क॑ राजा खारवेल ने, जा इ० सन की दूसरी शताब्दी के आस- 
पास हुआ था, जैन धर्म का स्वीकार कर उसकी कुछ उन्नति की | 
इन कारणों से जेन धर्म का प्रचार यपहुत शर्ने: शर्न: हुआ" | 
हमारे निर्दिष्ट काल में जेन घमम का प्रचार आध्र, तामल, कर्ना- 
टक, राजपुताना, -[जरात, मालवा तथा विहार आर उड़ीसे के कुछ 
७» ., . भाग में था, दक्षिण में ही जैनां ने अपने 
हे नम दा उक्त का विशेष प्रचार किया | वहां वे संस्कृत 
भापा के शब्दा का बहुत प्रयाग करते थे जिसका 
परिणाम यह हुआ कि दक्षिण की तासिल, आंध्र आदि भाषाओं से 
सेम्प्रत क॑ पहुत से शब्द 'भल गए । जेनों ने वहाँ पाठशालाएँ भी 
खाली । आज भी वहाँ बालकों का वरोमाला सिखाते समय पहला 
वाक्य ऊ न१: सिद्धम?, पढ़ाया जाता है, जा जैनां को नमस्कार- 
विधि है, दक्षिण मे कई राजाओं ने जेन धर्म का आश्रय दिया | 
तामिल प्रदेश + पांड्य और चाल राजाओं ने जेन गुरुओं का दान 
दिए, उनके लिये मदुरा के पास मदिर और मठ बनवाए । शरने: 
शर्नेः जेना में भी मूरिपूजा का प्रचार बढ़ा और तीथकरो की मूर्तियाँ 
बनने लगी । हमारे निरदिष्ट समय क॑ मध्य काल से इस धर्म का उधर 
हास होना भी प्रारंभ हो गया , 


प्रार अयनाति 


६. 


अं सी० वी० चेच्च , हिस्टी आकू मीडिएवड इंडिया, जिल्द ३, 
छछष्ट ४७०२-१५ । 


( १४७ ) 

शव-मत कं प्रचारका ने वहाँ जैन धर्म का बहुत ज्ञषति पहुँचाई । 
चाल राजाओं ने, जा पीछे शिव के भक्त हा गए थ, जैन धर्म की 
घहाँ से उठाने के लिये पयांप्र प्रयन्ष किया । राजराज चोल ने 
मदुरा के मदिर से बहुत से शव साधुओं की प्रतिमाएँ बनयाकर 
रखबवाई । कर्नाटक में पहले चाल्ुक्यां ने जेन धर्म के। बहुत सहा- 
यता पहुँचाई थी और दक्षिण के राष्ट्र कूटो के समय 'ई० स० ८८ ०--- 
००० ) में जैन घर्म बहुत उन्नत हुआ था पिछले च,लुक्य राजाशा 
(ई० स८ १००८०-- १२५००) शव धर्म स्वीकार-कर जैन धर्म को वहों 
से उठाने का प्रयत्न किया । जन प्रतिसाएँ उठाकर वहा पोराणिक 
देवताओ की प्रतिमाएँ फिर से रक्‍खी गई । वतुगभद्रा से परे के 
कर्नाटक प्रदेश में गगवंशी राजा जैन थे; ग्यारहवी शताब्दी क॑ प्रारंभ 
में चाल राजाओं ने गगवशी राजा का पराम्त कर दिया शर्मे 
शर्त! हायसल राजाओ ने गंगवाडि पर अधिकार कर लिया । वे भी 
पहले जैन थे, परंतु रामानुज ने विधाययधन की पेपर बनाकर सेलूर 
में वेष्णव सत का प्रचार प्रारंभ कर दिया | इस तरह प्राय, सपृणा दक्तिश 
में जैन धर्म क्रमश. क्षीण हाता गया । इस अबनति कं अुख्य कारण 
शव मत का प्रचार और वहा क॑ राजाग्रा का जैनियां पर अत्याचार 
ही थे ' उडीसा से भी शव सत ने आकर उसके पेग उस्बाड़ दिए । 
वहाँ के राजाओ ने जैन घम पर अत्याचार कर उसे नष्ट कर दिया* | 
जब दक्षिण में जेन घर्म का इस तरह द्वास हे; रहा था, पश्चिम 

में वह बढ़ने और सम्रद्ध दाने लगा . राजपृताना, मालवा और 
गुजरात मे यह धर्म बहुत बढ़ने लगा, यद्यपि इन प्रदेशों के राजा भी 
शेव थे। जैन आचाये हमचंद्र जन घर्म की इस वृद्धि का सुख्य 
कारण था । हमचंद्र गुजरात में एक श्वेतांबर वेश्य क यहाँ १८८४ 


हा 


कै सी० वी० वेद; हिस्ट्री आफू मीडिएवडट इंडिया, जिल्द ३, शु० 
४०६०-१० । 


( १५४ ) 

ई० में उत्पन्न हुआ था । पढ़-लिखकर वह अनहिलवाड़ा के मैन 
उपाश्रय का आचाये हुआ वह संम्कृत और प्राकृत का बड़ा 
भारी विद्वान था। उसने दगाश्रयमहाकाव्य, देशीनाससाला, संस्कृत 
और प्राकृत के व्याकरण आदि अनेक ग्रथ लिखे। गुजरात के 
राजा जयसिद्द ( सिद्धराज ) और कुसारपाल्त पर उपका बहुत प्रभाव 
था कुमारपाल ने जन धर्म स्वीकार कर उसकी उन्नति के लिये बहुत 
प्रयन्न किया, जिससे गुजरात, कराटियावाड, कच्छ  राजपृताना और 
मालवे में जन धर्व का प्रचार बहुत हुआ 

इन प्रदेशों क॑ अतिरिक्त शेप भारत में जैन धर्म का प्रचार नही के 
बराबर हुआ : पीछे से करो कही मारवाड़ी व्यापारियों ने जैन-मदिर 
जरूर बनवाए हे, परंतु जन धर्म के अनुयायो बहुत थाड ही रह गए हैं। 

ब्राद्मण घम 

भारतवर्ष मे बहुत प्राचीन काल से वैदिक धर्म प्रचलित था । 
इश्चर की उपासना, यज्ञ करना तथा वर्णव्यवम्था आदि इसकं मुख्य 
झेग थे. यज्ञ मे पगु-हिसा भी हाती थी । 
इज्वर की उपासना उसके भिन्न भिन्न नामो के 
अनुसार मिन्न सिन्न रूप में दाती थी | प्राय सार भारतवप में 
वैदिक घर का प्रचार था , बोद्ध धर्म को उन्नति के समय में उसे राज्य 
की सहायता मिलने के कारण हिंद धर्म का प्रचार शर्त. शने. कम 
हाता गया, और जेन धर्म ने भी इस कुछ हानि पहुँचाई . बाद्ध 
और जेन धर्मों की उन्नति के समय में भी वैदिक घर्म या हिंदू धर्म 
क्षीण ता हुआ, परतु नष्ट नहीं हुआ | ज्यांही बाद्ध धर्म का प्रभाव 
कम हाने लगा त्यांही हिंद घ्म ने बहुत वेग से उन्नति आर्भ की 
और वह वहुत विकसित तथा पल्लवित होने लगा । 

सी० वीं० चैद्य, हिम्टी आफ मी।[ह वठ इंडिया, जिल्द ०. 2० ४१३ । 


प्राचीन बाद्यग॒ (मं 
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बैद्ध धर्म से ही हिंदृधर्मावलंबियां ने बहुत सी बाते सीसी । उपाम्य- 
देवो की पृजा के लिये उनकी सूर्तियां की कल्पना हुई ' मूर्तिपूजा 
कथ से प्रचलित हुइड, यह नहीं कहा जा 
सकता । सबसे प्रथस ३० पृर्व २०८ के नगरी 
के शिलालेख में संकर्पण और वासुदव की मूर्ति- 
पूजा के लिये मदिर बनाने फा उल्लेख मिल्नता है। यह मूर्तिपूजा 
का सबसे प्राचीन लिखित उदाहरग है ।. इससे ज्ञान हाता है कि 
यह प्रथा उससे वहुत पहले प्रचलित हे चुकों थी । हिंद धर्म का 
ज्यां ज्यां पुनः प्रचार बढ़ता गया त्या त्यां उसये सिक्त भिन्न श्राचार्यों 
ने घार्शिक सप्रदाय भी बनाने शुरू किए । सबसे पहले हम वेधाव 
सप्रदाय पर कुछ विचार करेगें । 

भगवदगाीता के विराट्‌ रूप के बरगन का लक्ष्य से रखकर सात्वतो 
(यादवो) ने वासुदेव को भक्ति के प्रचार के लिय उनकी उपासना चलाइ, 
जा सात्वत या भागवत नप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । लोगो में कर्मकांड $॥२ बड़ यज्ञा से घुशा 


द्यम ६  >पम 
च्राद्मयण बम स मार 
पूजा का प्रचार 


तथ्णुव सशदाय फा उहूप 


उत्पन्न है। गई थी । इसलिये उन्होंने इस भक्तिमागे का बहुत पसद 
किया भक्तिमा्ग का प्रचार हाने पर समय पाकर विष्णु को सूर्तिया 
भी बनने लगी इसका काल अनिश्चित है, परंतु नगरी क उपर्युक्त 
शिलालेख मे, जा इ८ पर्व २०० का है, सक्पश और वासुदेव की 
पूजा क॑ लिये शिलापाआर बनाने का उल्लेख है । इससे पहल मूर्ति 
का उल्लेख शिलालखों म नहीं मिलता । ता भी ईसवी सन्‌ प्रवे की 
चौथी शताब्दी का लेखक मगास्थनीज मथुगा के शूरसेनी यादवों के 
सबंध में हैरिक्लिस (हरिक्रष्ण, वासुदेव) की पूजा का उल्लेगर्य करता 
हैं। पाणिनि ने भी अपने सूत्रो में वासुदेव के नाभ का उल्लेख किया 
है, जिस पर टीका करत हुए पतंजलि नें वासुदेव का आराध्य देवत। 
कहा है। अनुमान हाता है कि पाणिनि के समय (इ० पूर्ष ६००) में 
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पी, 

भी वासुदेव की पृजा प्रचलित हा चुकी थी अतः भागवत संप्रदाय 
तथा मुर्ति-पूजा उससे भी प्राचान हागी* | 

वैष्णव संप्रदाय ने वैदिक धर्म क॑ यज्ञ यागादि नहीं छोड़े। इस 
संप्रदाय फे लोग भी अश्वमेघादि बड़े बडे यज्ञ करते रहे, जिनमे 
पशुहिसा हाती रही । पीछे से वेष्णावों ने बोद्ध 
धर्म से प्रभावित हाकर अहिसा को प्रधा- 
नता दी। भागवत सप्रदाय का मुख्य ग्रंथ 
प्रंचरात्र संहिता है । इस सप्रदायवाले अभिगमन (मंदिरों मे जाना), 
उपादान ( पृजा की सामग्री एकत्र करना ), इज्या ( पूजा ), 
स्वाध्याय ( मंत्रों का पढ़ना ) और याग से भगवान का साक्षात्कार 
हाना मानते थे !। फिर बवैष्णवों ने विष्णु के चौधीस अववतारों-- 
ब्रह्मा, नारद, नर-नाराथण , कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ ऋषभदेव, प्रथु, 
मत्म, कूर्म, घन्वंनरि मोहिनी, छलिह, वामन, परशुराम, बेदव्यास , 
राम, बलराम, कृष्ण, बुछू, कल्कि, हंस और हयम्रीव---की कल्पना 
की, जिनसे से दस अवतार--मत्स्य, कृमे, वाराह, नसिह, वामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध श्रार कल्कि--मुख्य माने गए | बुद्ध 
और ऋषभ का हिदुओ के अबतारों से स्थान देने से निश्चित है कि 
बौद्ध और जैन घर्म का ;रभाव हिंदू धरम पर पड गया था, और इसलिये 
उनके प्रवतेक विष्णु के अबतारां से सम्मिलित किए गए । संभव है 
कि चौबीस अबतारां की यह कल्पना भी बीढ्धों के २४ बुद्ध और जैनों 
के २४ तीथकरों की कल्पना के अनुकरणा पर हुई हा । विष्णु के मंदिर 
६० सन्‌ पूर्व २०० से लेकर हमारे निर्दिष्ट काल तक ही नहीं, अब 
तक बराबर बन रहे हें। शिलालेखो, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन प्रंथों मे 
विष्णु-पूजका का वर्णन मिलता है। दक्षिण में भागवत संप्रदाय का 


वैष्णव धम के सिद्ध त 


खार उसका प्रचार 
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( श्८ ) 

प्रचार नवी शताब्दी के आसपास हुआ और उघर के आत्तवार राजा 
कृष्ण के परम भक्त थे। पीछे से आलवार भी राम के भक्त होने 
लग गए। यह आश्वये की बात है कि राम्म के विष्णु के अपनतार 
होते हुए भी दसवी शताब्दी तक उनके मंदियशं या मूर्तिया के होने का 
कही पता नहीं लगता, और कृष्ण के समान राग को भक्ति प्राचीन 
काल में रही हो, ऐसा नहीं पाया जाता! पीछ से राम की भी 

पृजा हाने लगी ओर राम-नवमी आदि त्यौहार ग़नाए जाने लगें ! 
शकराचाये क॑ ध्रट्वेतवाद के प्रचाग से भाक्त-मार्ग का गहरा 
धक्का लगा । आत्सा और ब्रह्म मे एकता होने पर किसी की भक्त 
की आवश्यकता न रही इसलिये गमानुज ने, 
हो जिसका जन्म १८१६ 3० थ हुआ, भक्ति-मार्ग 
का प्रचार करने के खजिये ५ है तवाद का खंडन 
करना प्रारंभ किया । उस समय के चोल राजा ने जा शब था, 
राभानुज की वैष्णव धर्म मे भक्ति देखकर उसे सवाया, जिससे वह 
भागकर द्वारसमुद्र के यादवो के पास पहुंच; और वही उसने अपना 
कार्य आरभ किया । फिर मसर के राजा विध्गावद्धन का वैष्णव 
बनाकर वह दक्षिगा में अपना प्रचार करने लगा '. उसने लोगो का 
बताया कि भक्तिमार्ग के लिये ज्ञानयेग आर कर्मयाग दोनों को 
आवश्यकता है । यज्ञ, ब्रत, वीधेयात्रा, दान झ्रादि से आत्मा की 
शुद्धि हाती है । ज्ञानयाग भक्ति की ओर ले जाता 3 आर भक्ति 
से इंश्वर का साज्ञात्कार हाता है। जीवात्मा श्रार जगन दोनों ऋह्म 
से भिन्न होने पर भी वस्तुत: मित्र नहीं है। सिद्धांत मे ये एक ही 
हैं, परंतु काययेरूप मे एक दूसरे से मिन्न और विशिष्ट गुणों से युक्त 


डर 


हैँ। इस संप्रदाय के विशप दाशनिक सि&तो का विवेचन दशेन 
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विशिष्टाद्द त संप्रदाय 
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माइनर रिलिजस सिस्टम्त, पू० (६४---४७। 


(कं 
क॑ संबंध मे किया जायगा । रामानुज के इस सप्रदाय का प्रचार 
दक्षिण मे अधिक ओर उत्तर से कम हुआ । 
ग्यारहवी सदी और उसके पीछे के वेष्णव आचार्या' का सुख्य 
उद्देश्य अद्वतवाद की दूर करके भक्ति संप्रदाय स्थापित करना था | 
3 यद्यपि रामानुज ने विशिष्टाह्गैत संप्रदाय चला- 
हि वायाय का उतदा तयदाए शंकर के अद्भैत के प्रभाव को नष्ट करने 
का प्रयत्न किया, तथापि वह उसमे पूरणीतया सफल न हुआ । विशिष्टाद्वैत 
क॑ सिद्धांता से ब्रह्म आर जीव से परम्पर संद सिद्ध न हुआ, इसलिये बारह- 
वी शताब्दी के वैष्णव आचार मध्वाचार्य का विशिष्टाद्वेत संतुष्ट न कर 
सका। उसनें परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनोका भिन्न मानकर अपने 
नाम से 'मध्वः संप्रदाय चलाया | इसक दाशशनिक सिद्धांतों का परिचय 
ह्रम दशन के प्रकरण मे दंगे। भमावाचाय का जन्म शक संबत्‌ 
१११७ ( ३० स० ११७७ ) में हुप्रा था। उसने भी वेदांत-दर्शन 
ख्रौर उपनिपदो का अपने सिद्धांतों : अनुकूल भाष्य किया । किसी 
प्रामाशिक अथ का आश्रय लिये बिना सफलता का मिलना कठिन 
था, इसलिये रामायशवर्शित राम श्लार सीता की मूर्तिया की पूजा 
पर उसने जोर दिया आर अपने शिष्य नरहरितीथे का जगन्नाथ 
( उड़ीसा ) में राम और सीता की मूर्तियों लाने का भेजा । नर- 
हरिती्थे के अतिरिक्त उसके प्रमुख शिष्य पद्मनाभतीथे, माधवताथे 
और अक्षाभ्यतीयथ थे । मध्व संप्रदायवाले वैराग्य, शम, शरणागति 
( इंश्वर के शरण में अपने का सॉंप देना ), गुरूुसेवा, गुरुमुख से 
अध्ययन, परमात्मभक्ति, अपने से बड़ा में भक्ति, समवयरकों मे प्रम 
ओर अपने से छाटो पर दया, यज्ञ, सम्कार, सब काये हरि क॑ 
समपंण करना तथा उपासना आदि अनेक साधनों से माक्त की प्राप्ति 
सर रामक्ृष्ण गोपाल भाड़ारक् कृत; वेष्णविज्म, शविज्म एड अदर 
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( २० ) 

मानते हैं। मध्व के अनुयायी मस्तक पर दा सफंद सीधी रेखाएं 
डालकर बीच मे एक काली रेखा स्वीचते हैं और मध्य मे लाल बिदु 
लगाते है। इनक वस्यो पर भी बहुधा शंख, चक्र, गदा श्रादि के 
चित्र अंकित होते है। इस संप्रदाय का प्रचार दक्षिणी कर्नाटक में 
अधिक हैं। सध्वाचाय के बाद भा वैष्णवो से वल्लभ आदि संप्रदायों 
का उदय हुआ, परंतु वे हमार समय से पीछे के हे । 

विष्णु को मूर्ति पहले चतुभुज हाती थो या द्विभुज, इसका 
ठीक निश्चय नहीं हा सकता, क्यांकि पॉचवी शताब्दी के पृवे की 
बनी हुई उनकी कोड मूर्ति नहीं मिली । बुद्ध 
और सूये की सव मूत्तिया ट्विभुज मिलती हैं 
ग्रार कडफिसिस के पहली शताब्दी क॑ सिक्के पर बेल के पास खडी 
हुई त्रिशुलधारी शिव की मूर्ति बनी हे, जा वुद्ध क॑ समान द्विभुज ही 
हैं । जैसे हिदुओ ने बुद्धावतार की मूर्ति को चतुसुंज वना दिया बसे 
ही विष्णु ओर शिव की मूर्तियों पीछे से चनुभुज बनी हे। ते। कोई 
आश्चय नही ! भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां क॑ बनने के प्रवाह में 
विष्णु की चादह बौर चे।बीस हापवाली मूर्तिया की कल्पना भी की गई 
और उनके हाथो में भिन्न भिन्न आयुध दिए गए। एसी भी कुछ मूर्तियाँ 
उपलब्ध हुई है । विष की त्रिमूर्तियों तीन मुग्बवाली भी मिली है, 
जिनमे या ता किरीट सहित विधणु के तीन मुख प्रदर्शित किए गए या 
मध्य में विष्णु और दानों आर क्रमश वराह ओर नसिह की सूर्तियाँ 
बनाई गई । शायद ये मूर्तियों शिव की त्रिमूति का अनुकरण हों । 

विषाइ के समान शिव की भी उपासना ओर पूजा शुरू हुई और 
उसके उपासक उसी का सृष्टि का कर्ता घा और हता सानने लग । 
इस संप्रदाय के ग्रथ आगम'” नाम से प्रसिद्ध हुएण। इस मत का 


विष्णु की मृति 
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माननेवाले भिन्न भिन्न प्रकार की शिव की मूर्तियाँ बनाने और प्रजने 
लगे। बे शिव की मूर्ति के या ते छाटे स्तंभ की आकृति का गोल 
लिंग, या ऊपर का भाग गोल और चारो तरफ 
चार मुख बनाने लगे . ऊपर का भाग विश्र या 
ब्रह्मांड का सूचक और चारों तरफ के मुख्यो में से पूर्ववाला सूर्य का, 
उत्तरवाला ब्रह्मा का, पश्चिमवाला विष्णु का और दक्षिणवाला रुद्र का 
सूचक होता था। कुछ भूतियाँ ऐसी भी मिलो है, जिनके चारों आर 
मुख नही, कितु इन चारो देवताओं की मूर्तियाँ ही बनी हुई है | कुछ 
ऐसा मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिनसे ऊपर तो चारो मुख है और नीचे 
उनके सृचक देवताओं की ख। मूर्तियाँ बनी है। इन मूर्तियां 
का देखने से अनुमान हाता है कि उनके वनानेवालो का यही मंतव्य 
होगा कि जगत्‌ का निर्माता शिव ओर ये चारो देवता उसी के नाम 
क॑ भिन्न भिन्न रूप है। शिव की विशालकाय त्रिमूतिं भी कही कही 
पाई जाती हैं। उसके छः हाथ, जटा सहित तीन सिर और तीन 
मुख हाते हैं, जिनसे से एक राता हुआ होता है, जो शिव के रुद्र 
कहनाने का सूचक है । उसके मध्य क॑ दा हाथो में से एक में बीजारा 
तथा दूसरे में माला, दाहिनी तरफ क॑ दो हाथो में से एक में सर्प 
और दूसरे मे खप्पर और बाइ' ओर के दे। हाथो में से एक में पतले 
दंड सी काई वम्तु और दूसरे में ढाल या काच की आकृति का कोई 
छोटा सा गोल पदाथ्थ हाता है । त्रिमूति वेदी के ऊपर दीवार से 
सटी रहती है और उससे छाती से कुछ नीच तक का ही हिस्सा 
हाता है। त्रिमूर्ति के सामने भूमि पर बहुधा शिवल्लिग हाता है। 
ऐसी त्रिमूर्तियोँ बंबई से ६ मील दूर के घारापुरी ( 7090०7॥(8 ) 
नामक टापू , चित्तौड़ के किले, सिराही राज्य आदि कई स्थानों में देखने 
में आई हैं, जिनमे सबसे पुरानी घारापुरीवाली है। शिव के ताण्डव- 
नृत्य की पाषाण या धातु की समूतिया भी कई जगह मिला हैं 


शव संप्रदाय 


( २२ ) 

शैब संप्रदाय सामान्य रूप से पाशुपत संप्रदाय कहलाता था, 
फिर उसमे लकुलीश संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी उत्पत्ति के 
सबंध में ई० स० €७१ क॑ शिलालेख मे लिखा 
है कि पहले भड़ौच में विष्णु ने भ्रगु मुनि को 
शाप दिया, ते भ्ृगु ने शिव की आराधना 
कर उनको प्रसन्न किया । इस पर उसके 
सम्मुख हाथ में लकुट (डंडा) लिए हुए शिव का कायावतार हुआ । 
हाथ मे लकुट लिए हाने से वह लकुटीश ( लकुलीश अथवा नकु- 
लीश) कहलाया और जिस स्थान मे वह अवतार हुआ, वह कायावतार 
( कारवान, बड़ौदा राज्य में ) कहलाया श्र लकुछीशों का मुख्य 
स्थान समझा गया। लकुलीश की कई मूतिय। राजपृताना, शुज- 
रात, काठियाबाड़, दक्षिण ( मैसूर तक ), बंगाल और उड़ीसा में पाई 
जाती हैं, जिससे ज्ञात हाता है कि यह संप्रदाय बहुधा सारे भारत- 
वर्ष मे फैल चुका था । उस मृति के सिर पर बहा जैन मूर्तियों 
के समान कंश होते हैं, वह द्विभुज हाती हे, उसक दाहिने हाथ में 
बीजोरा श्रार बाएँ में लकुट होता है। वह मूति प्मासन बैठी 
हुई होती है। लकुलीश के ऊध्वेरेता द्वाने का चिद्द ( ऊध्बैलिग ) 
मृति में बना रहता है | 

लकुलीश के चार शिष्यां--कुशिक, गगे, मित्र श्रैर कौरुष्य-- 
के नाम लिग पुराण ( २४--१३१ ) मे मिलते है, जिनके नाम से 
चार शैव उपसंप्रदाय चले | आज ज्ञकुलीश संप्रदाय का मःनने- 
वाला कोई नही रहा और अब सर्वसाधारण मे से भी बहुत थोड़ 
से लोग लकुलीश नाम से परिचित हैं। पाशुपत संप्रदाय के लोग 
महादेव का ही सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता समभते हैं। योगा- 
भ्यास और भस्मस्नान को वे आवश्यक समभते हैं श्रौर मोक्ष को 
मानते है। ये छ: प्रकार की--हास, गान, नतंन, हुडुक्कार (बैल 


शेव मसग्रदाय की 
भिन्न भिन्न शाखाएँ ओर 


उनके सिद्धात 





( ६ ) लकुनीश ( टकुटीश ) की मृति 
[ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर ] 


श्ष्ट २२ 


( २३ ) 

की तरह श्रावाज करना ), साश्टांग प्रशिपात श्रौर जपक्रियाएँ करते 
हैं। इसी तरह शऔर भी बहुत सी क्रियाएँ हैं, जिन्हे इस संप्रदाय- 
वाले करते हैं। शैव संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि जीवों के 
कर्मानुसार शिव फल देता है। पशु या क्षेत्रज्ष जीव, नित्य और 
अगु है। जब वह पाशो ( माया का एक रूप ) से छूट जाता है 
तब वह भी शिव हा जाता है, पर महाशिव की तरह स्वतंत्र नहों 
होता । कम और पाश माया ही है! जप और यागसाधना आदि 
को भी ये मुख्य स्थान देते थे। शौबों के अन्य दे। संप्रदायों--- 
कापालिक और कालामुख--के अनुयायी शिव के भैरव और रुद्र रूप 
की उपासना करते हैं। इन देनों मे विशेष भेद नहीं है| इनके छः 
चिह--माला, भूषण, कुंडल, रत्न, भस्म और उपबीत--मुख्य हैं । 
इनका विश्वास है कि ऐसा करने से ममुष्य आवागमन के चक्कर 
से छूट जाता है। इस संप्रदाय के माननेवाल्ले मनुष्य की खेपड़ी मे 
खाते है, श्मशान की राख से शरीर मलते तथा उसे खाते भी हैं, एक 
डंडा ओर शराब का प्याला अपने पास रखते और पात्रम्थित देवता 
की पूजा करते है। इन वातो का वे इहलोक श्र परलोक में 
इच्छापूर्ति का साधन समझते है। 'शंकरदिग्विजय” में माधव ने 
शंकर क॑ एक कापालिक से मिलने का उल्लेख किया है। बाण ने 
“हर्षचरित” मे भी एक भयकर कापालिक आचाये का वर्णन किया 
है। भवभूति ने 'मालतीमाघव? में खापड़ियां की माला पहने हुए 
कपालकुंडला नाम की एक ला का वर्णन किया है। इन दानों 
संप्रदायां के साधुओ का जीवन बहुत भयंकर था । इस संप्रदाय के 
अनुयायी साधु ही होते थे, सामान्य जनता नहीं। अब ते इस 
संप्रदाय का श्रनुयायी शायद ही कोई हो । 

काश्मीर में भी शैवधर्म का प्रचार विशुद्ध रूप में था। बसुगुप्त 
ने इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ 'स्पंदशास्त्र! लिखा, जिसकी टीका उसके 


( *४ ) 

शिष्य कब्नट ने, जा अवन्तिवर्मा ( ८५५४७ $० ) के समय में था, स्पन्द- 
कारिका के नाम से की। इनकः मुख्य सिद्धांत यह था कि पर- 
मात्मा मनुप्यां क॑ कमेफल की अपेक्षा न कर अपनी इच्छा से ही 
किसी सामग्री के बिना सृष्टि का पैदा करता है , 

काश्मीर में सामानेद ने दसवी सदी में शैव संप्रदाय की एक 
शाखा--प्रत्यमिन्ना सप्रदाय--का प्रचार क्रिया। उसने 'शिवरष्टि! 
नामक ग्रथ लिखा। इसमे घर प्रथम शाखा मे अधिक भेद नहीं है | 

जिस समय वैष्णवधर्स अहिसा आदि का लिए हुए नए रूप में 
आंध्र और तामिल प्रदेश तथा पूर्व में शव संप्रदाय क॑ विशघ मे 
फैल रहा था, उस समय कर्नाटक में एक नवीन शैब संप्रदाय का 
जन्म हुआ | कानड़ी भाषा के 'बसव पुराण” से पापा जाता हैं कि 
कलचुरि राजा विज्जल के समय ( वारहवी सदी ) | बसव नामक 
ब्राह्मण ने जनधर्म का नप्ट करने की इच्छा से लिगायत ( वीर शव ) 
सत चलाया । उसके गुणों का देखकर विज्ञल से उसे अपना मंत्री 
नियत किया और वह जंगमों ( लिगायन संप्रदाय के धर्मापदेशकों ) 
के लिये वहुत द्रव्य खच करने लगा । डाक्टर फ्लीट के कथनानुसार 
एकात इस सप्रदाय का प्रवत्तक था, बसव तो इसका एक उत्तम प्रचा- 
रक मात्र था । ये जैनां के शत्रु थे और उनकी सूर्तियोँ फिंकवाते श्रे । 
इस सप्रदाय मे अहिसा की मुख्य स्थान दिया गया था । इसमे 
हिंदू समाज के प्रधान अग वशोव्यवस्था को काई स्थान नहीं मिला 
और न सनन्‍यास या तप का ही काई मुख्यत। प्राप्त हुई ' बसव ने 
कह कि प्रत्येक प्राणी का, चाहे वह ज॑ंगम ही क्यों न हो, अपने श्रम 
से कमाना चाहिए, न कि भीख मॉगकर । उसने सदाचार पर भी 
बौद्धो और जेने की अपक्षा कम ध्यान नहीं दिया , भक्ति इस सप्रदाय 
की विशेषता थी । लिग का चिदह्ठे इस संप्रदाय का सबसे बडा चिह्न 
है। इस सप्रदाय के लोग अपने गले से शिवलिंग लटकाए रहते हैं 


( ०५४ ) 

जा चांदी की डिविया मे ग्हता है, क्योंकि इनका विश्वास है कि शिव 
ने अपने तत्व के लिंग और ऊन में विभक्त कर दिया था । विशिष्टा- 
द्रैत से इस संप्रदाय की कुछ समानता है । यह समप्रदाय वेदिक मत 
से बहुत वातों मे मत 6 ! यह्ापवीन संम्क'" को जगह वषह्ों दीक्षः 
राम्कार होता है। गायत्री सत्र क्री जग थे 3“ नम शिवाय' कहते 

हु ग्रार यज्ञापवीय की जगह गले से त्विग चटकात है 
तामिल अरदेश मे भी शत्र संग्रदाय दंत बहुत प्रचा*+ हुआ । ये 
शेब, जनों ओर बौद्धों के शट ८ इनके धामिक साहित्य कं ग्यारह 
,. .. . संग्रह न, जो नित भिन्न समय पर लिखेंगए ' 
_ कह ह सबसे अधिक प्रतिष्ति। तेखक निरुआनसंबंध 
एआ, जिसकी सूर्ति तामिल प्रदेश के शव 
मदिरा | पञजा क्ष लिये रव्यी जाती है! तामल कवि और दाश- 
निक्त अपने ग्रंथ के पारस 4 उलो के नाम से मगालाचग्ण करते हैं । 
आंचापुर के शेव मंदिर के शिनालख से छटठो सदी मे शेवधर्म के 
दक्षिण अर प्रचार हेएने का पता लगता है। पत्रव शपप्क राजसिह 
से, जा कि सभवत ४४० ई० के आस पास हुआ था, राजमिह- 
श्वा का शिवनदिर शलबत्या , यह निश्चित हे फ्ि इनके द,शेनिक 
सिद्धांत भी अवग्य विक्रसित '» क्‍या, 8 गजसिद्द के शव सिद्धातों से 


हार 7 पचा 


निपुण होने का उल्लेरा शिलाहख मे सिलतता हैं, परंतु वे क्या थे. 
यह मालूम नहीं हा सका# | 

ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादक, यता के प्रवतेक आर विष्णु का एक 
ऋवतार भाना जाता हैं। ब्रह्मा को मूर्ति चतुमर हाती है, परंतु 
जो मूनि दीवार से लगी ह-ती है, उसके तीन मुख ही दिखाए 
जाते है श्र परिव्मवाली सूर्ति के चारो मुख । एसी चतुमुंख मूत्तियाँ 

ले रामऊूण्प गोवाए भाडारततकृत “ेछपिज्म शावज्म एड अद-: 
माटनर रिलिय्स सिटमा, एए ११७. ४० । 


म9---७ 


( शर्ट ) 


श्रेी ही देखने मे आई 8 । त्रह्मा के कई मंदिर अब तक विद्यमान 

जिनगे प्रजन॒ सी होता है। बद्दा के एक हाथ से स्तव हाता है, 
जो यज्ञकत। का सूचक है, गिव-पार्वती कं 
विवाह्मचक यमूति-समुदाय से जा कई एक 
पिले है. ब्रह्मा पुराहित बताया गयाह आश्चर्य की बात यह है कि 
जसे +िपए ओर णिल के मिन्न मि: सेगदाय पिलते है, वैसे कया के 


ब्रह्मा की सृति 


संप्रदाय नहीं मिलगे । यूर्ति-कल्पना से त्रह्या विष आर सहेघर 
तीनों एक डी परसात्सा के रूप साने गए ! दह्म। की हुई झूलिया 
ऐसी गिल्ली | जिनका ऊपर के एक जिनार पर शिक्ष आर 'सरे पर 
विष्णु की छाटी छाटी सूलियाँ उन्नी उठ ४ । ऐसे ही किप्णु की 
मूर्तियां पर जित्र आर ब्रह्मा वी और ित की थू “या वर एड्मा और 
विष्यु की सूत्यि ग्लिती है। उससे यह रएश्र पाथा जप्ता हे ऋूय 
तीनां ददता एड ही परमान्मा या :घ्वः के मिल सि. रूप माने जाट 
थे! भक्त ने अपनी अपनी रूचि के ऋन वार वार जिसकी उपालना 
प्रचलित की । पीछे से इनठी लिया सा।हत राति 7 भी रूसने जगी 
और शिव पाती की भृति के अनिरित्त शिव की 'अधेनारीश्वर! सूचि 
भी मिलती है, जिस" आधा शरीर शिव का आर आधा शरीर 
पार्वती का हे' ता ऐसे ही सम्मिल्नत गूतियां भी मिलती है ' 
शिव ओर विष्यए की सम्मिलित सूर्दि का हरिहर और तीनां की 
सम्मिलित मूर्ति का हरिहर पितामह कहने ४ 

विष्णु आर महेश ही मुख्य तीन देवता सासे जाल थे। 
अठारह पुराण इन्हीं तीन देवताओं क सबंध ये है। विष्णु, नागरदोय, 
भागवत गरड़, पद्म ओर वराह पुराश विष 
से, मल्य, कर्म, लिग, वायु, स्कंद ओर अप्नि 
पुराण शिव से तथा ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेयर्द, माकडय, “भविष्य वामन 
और ब्रह्म पुराण बहुधा त्रह्मा से संबंध रखते है ! 


ब्रिदृव-पूजा 





( 3 ) ब्रह्मा, विष्णु आर शिव की म्रति 
| गाजपूनाना स्थृजियम अजमेः ] 





है है... 
(८ ) छक्ष्मीनारायण की म्रत ( गरड पर ) 
[ राजपताना स्यर्जियम, अजमेर | । 
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एष्ट २६ 
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( १० ) ब्रह्माणी ( मातका ) की सनि 
[ राजपृताना म्यूजियम, अज़मः 


पृष्ठ २७ 


€( ४२७ ) 
केवत परमात्मा के भि; सित्र नाम का ही देवता मानकर 
उनकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपासना 7 व नहा हुई, फिउु इेश्वर की सिन्न 
सिए शक्तता ओर देवत। मां पी पत्नियां की भी 
कर्पन। जो जाकर उसको प्रथक प्रथफ़ पूजा 
हाने लगी। प्राचान साहियय कं। देखने से ऐसी देवियां के बहुत से 


ता 


नास पाए जाते ४ । बाद, माेम्वरी, फौसारी, उष्णवी, बाराही, 
सनारसिही शा एट्रा इन लात शन्धियां का सादेझा कहते ह। कुछ 
भव्कर आर रु शक्तिया शी कम्पना भी की गई, जिनन से कुछ 
के नास ये --काल', कराला, क्रापाली, चामुझ। ओर चंडा । इनका 
सबंध कापालिका ओर यतजागुखां से है। कुछ एऐसो सी शक्तियों 


की ऋच्पना हु३, जा विवय-वलास को और ले जानवाली ढे । इस 
प्रकार को दविया आनंद-भेरवी, त्रिपुरसुदरी ओर ललिता आदि 
है । उसके उपासका के मतव्य के अनुसार शिव आर त्रि.रसुदरी 


के याग से ही संसार तना ७ , नागते वशामसाला के प्रथम अच्चर 


ठ 


'अ' स शिव और अंतिम अनक्षर 'ह' से त्रिपुरसुंदरी अ्भिप्रेत है । 
इस तरह दाना का याग 'अह्?! कासकजा का सुबक है#। 

सरवोी चक्र शार्कों का एक मुख्य सनव्य हं। इसमें न्थ। के 
गु+ भाग के चिए की पजा होती «४ शाक्ता ने दा भेद ह 
कालिक और समयिन , कालिकी मे दे! भेद 
£ प्राचीन कौलिक तो येनि के चित्र की ओर 
दूसर वास्तविक यानि की पृज। कर, 7 । पा के समय वे (कौलिक) 
मद्य माम, मौन आदि का भक्षग थीं करते है । समयिन इन 
क्रियाओं से दूर रहते है, कुछ ब्राह्मय भी कालिकों के सिद्धांत 


न हम 


| जर रामकऋष्ण गेरप 7 भाहानरः व ख्पणविजा शातज्म एड यढर 


माइनर रिजिजस खिटम+ छ० १४-- “४5 । 


( रप ) 

मानते थे । इस मैरवी चक्र के समय वर्णसेद नही माना जाता& | 
नवी शताब्दी क॑ अत के आस-पास होनेवाल कवि राजशेखर ने अपने 
“कपूरमंजरी! नामक सट्टक में मैरवानेंद के मुख से कोलमत का 
वर्णन इन शब्दों में कराया है--- 

मताख त तागा ण्‌ कि पि जाए कारण य शत कि पि गरूपसायो | 

एज्ज पिश्यासा सहित रमारं मोक्‍्ख न जामे ऊेएमस्थरूग्गा ॥ २२ ॥ 

अवि अर 

रंडा चंडा दिविसआओआ घम्मदा।। सज्ज >स पे णए खजप आर । 

भिक्‍्खा भोज चस्मस्व्ड च सजा केाछा पम्मा करत णोा भाइ रम्मे |॥२ २॥ 

अधथे--हम मंत्र तंत्रादि कुछ नहीं जानत, न गुरुकृपा से हमे 
कोई ज्ञान प्राप्त हे । हम लोग मद्रपान और खी-गमन करते है और 
कुलमार्ग का पालन करते हुए माज्ञष को प्राप्त द्वाते है ॥ २२ ॥ 

पुनश्च-- 

कुलटाओ का दोक्षित कर हम धर्मपत्नी बना लेते हं। हम 
लोग मद्य पाते और मांस खाते हैं। मिक्षान्न दी हमारा मोजन 
गौर चमखंड शय्या हे। एसा कौल धर्म किसे रमणीय प्रतीत 
नहीं हाता ?। २३॥ 

इन सव देवियों के अतिरिक्त गणश की पूजा हमार समय से भी 
पूर्व प्रारंभ है। चुकी थी । गणेश या विनायक, रुद्र के गयो का 
नेता था । याज्ञवल्कय स्मृति मे गणेश ओर 
उसकी माता अंबिका की पूजा का वर्णन 
मिलता हैं। नता चौथी शताब्दी से पूर्व की कोई गणपति की 
मूर्ति मिली और न उस समय के शिलालखों मे उसका उल्लेख 
मिलता है। इलोरा की गुफाओं मे कतिपय देवियों की मूर्ति के 





गण श पूजा 


के सर रामकृष्ण गापाल भाडारकर कृत वेष्णविज्म शधिज्म एड आदर 
मसाइनर रिल्रिजस सिरटम्सा पृष्ठ १७६ --४७ । 
९ + + ५, 
 व-पू रमंजरी, प्रथम जचनिकांतर; हाषेड संस्करण, पएछ २४--२२। 


( २८ ) 

साथ गणपति की मूर्ति बनी हुई हैं। ८६२ ई० के घटियाला के 
स्तंभ में श्रीगणेश की चार मूर्तियों बनी हं। गणश कं मुख में 
सेँडे की कल्पना न जाने कब आविप्कृत हुई । इलोरा तथा घटि- 
याले की मूर्तियों म॑ सूँड बनी हुई है। मालतीमाधव” में भी गणेश 
की सूंड का वर्णन है। गाशपत्याों की भी कई शाखाएँ हा गई । 
अन्य देवो की तरह आज तक गणपति की पूजा हाती ह#।  महा- 
राष्ट्र में गणपतिपूज। का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है । 

भ्कद या कारतिकंथ की पजा भी प्राचीन समय में हाती थी । 
मकद, शिव का पुत्र माना जाता था। रामायण में उसे गंगा का 
पुत्र बताया गया है। इसके विपय मे कई 
अन्य दंतकथाएँ भी प्रचलित है । स्कंद देव- 
ताओं का सेनापति माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य से शिव 
और स्कंद की मूर्तियां का उल्लेख किया है । कनिष्क क॑ सिक्को पर 
स्कंद महासंन आदि कुमार के नाम मिलते हूँ। ४०४ ई० मे श्रुब- 
शर्मा ने बिलसद में स्वामी महासेन के मंदिर मे प्रताली बनवाई थी | 
हमादिि के त्रतखंड में स्कंद की पूजा का वर्णन मिलता हे । यह पूजा 
आज तक प्रचलित है| । 

हमारे निर्दिष्ट समय में इन देवियों क॑ अतिरिक्त सूर्य-पूजा भी 
बहुत अधिक प्रचलित थी । सूर्य इश्वर का ही रूप माना जाता था। 
ऋग्वेद से सूये की उपासना का बहुत जगह 
उल्लेख है। ब्राह्मणों ओर गृह्मसत्रों में भी 
इसका बहुत वर्णन है । सूर्य का देवों में विशेप म्थान था । बहुत 
से संस्कारों में भी इसकी पूजा होती थी। इसकी पूजा दिन के 


रफद-पुत्रा 


खूथ-पूजा 


५ सर राभकृष्ण गोपाल भांडारकर कृत वेष्णुविज्म शेविज्म एंड अदर 
माहनर रिलिजस सिस्टस्रा, पृष्ट १४७---१९०। 
वही; छूृष्ठ १६०--६१ । 


( ३० ) 

भिन्न भिन्न भागों मे उसे उत्पादक, संरक्षक, विनाशक आदि नामों 
से, बहुत प्रकार से, की जाती थी । 

सूर्य की मूर्तियां की पूजा कब से भारत मे प्रचलित हुई, यह 
कहना कठिन है। वराहमिहिर ने सूर्य की मूर्तियां की पूजा का 
मगो के द्वारा प्रचलित होने का उल्लेख किया है। सूर्य की मूर्ति 
द्विभुज होती हे । दोनों हाथो मे कमल, सिर पर किरीट छाती 
पर कवच ओर पैंरां भे घुटने से कुछ नीच तक लंबे बूट होते हैं । 
हिंदुओं मे पूंजी जानेंवाली मूर्तियां मे से सूर्य की सृति ही ऐसी है, 
जिसक पैरों में लंबे वूट मिलते हैं। संभव दे, सूये का प्रथम मूर्ति 
शीतप्रधान ईरान से आई हा, जहाँ बूट पहनने का रिवाज था। 
भविष्यपुराण मे लिखा है कि सूर्य के पर खुले नहीं हाने चाहिएं। 
उसी पुराण मे एक कथा है कि राजा सांब ( कृष्ण ओर जांबबती के 
पुत्र ) ने सूर्य की उपासना से नीरोग हाने के कारण सूर्य की मूत्ति 
स्थापित करनी चाही, परंतु देव५जा से प्राप्त होनेवाल द्रव्य से 
ब्रह्म-क्रिया नही होती, यह कहकर उस कार्य का त्राह्मणों ने ग्वीकार 
नहीं किया । तब राजा ने शाक द्वीप ( इरान का दक्षिण-पूर्वी भाग ) 
से मग जाति कं ब्राह्मणों का बुलाया# | ये लोग अपनी उत्पत्ति 


# एवपुक्तातु लायेन भावद अफ्रस्युवाब तभ । 
सद्ठविजा परिग्ृह्ध + देवस्य स्वीकृत' घनम्‌ ॥। ७ ॥। 


झ ह ४ गे हे ्टे ढ़ ! ह था हे 
देवचर्यागतद्गब्य, क्रिय ब्राह्मी न बिद्यते ॥ & ।' 
अग्राह्म' च द्विजातिभ्य, कस्मे देयमिद मपा ॥ २८ ॥ 
माय संप्रयच्छ त्व॑ पुरमेतच्छुभ विभे. ।। २६ ॥ 


तस्याधिकारों देवाज्न दवताना च॑ पूजने ॥ ३० ॥ 
सविष्यपुराण, ब्रह्मपर्व अध्याय ॥ १३६ ॥ 





( ११ ) सूर्य की सत्ति 
राजपूताना £# जञ पर 
| राजपूनाना म्यूजियम, अजमेर | प्रष्ठ ३० 


( ३१ ) 


ब्राह्मण कन्या और सूये से होना मानते थे और सूये को पूजा करते 
थे | अलब्ररुनी लिखता है--“भारत के तमाम सूर्यमंदिरों के पुजारी 
इरानी मग हाते हैं” । राजयूताने मे इनका सेवक आर भसोजक 
हने है! सूर्य के हजारों मंदिर बने और अब तक सैकड़ां मंदिर 
विद्यमान #ह, जिनसे सबसे विशाल और सार प्राकार सहित संगमर- 
मर का बना हुआ सिरोही राज्य के वरमाणश गॉव मे विद्यमान है । 
यह मदिर प्राचीन है और इसक म्तंभों पर मवी और दसवी सदी 
क॑ लेख खुद है, जिनमे उस मंदिर का दिए हुए दानों का उल्लेग्ब 
है। जैसे शिवमंदिर में वृषभ ओर विष्णुमंदिर मे गरड़ उनके 
वाहन होते है, वैसे सूयेमंदिर मे सूये क॑ सामने चतुरम्र स्तंभ के 
ऊपर कोली पर घृमता हुआ उसके वाहन रूप एक कमलाकृति चक्र 
हाता हैं। ऐसे चक्र आज भी कई मंदिरों में विद्यमान है | इस रथ 
की खीचनेवाले सात घोड़ों की कल्पना गट है इसी से सूये को सप्ताश्य 
या सप्तसप्ति कहते हैं। कह मूततियां में सूथे के नीचे सात घाड़े 
भी बने हुए है । एक सूर्यममंदिर के ब'हर की तरफ सात धोड़ा- 
वाली सूर्य की कुछ ऐसी मूर्तियों भी हमने देखी हैं, जिनके नीचे का 
भाग बूट सहित सये का और ऊपर का ज्रह्मा, विष्णु या शिव का है। 

पाटण ( कालरापाटन राज्य ) के पद्मनाभ नामक विष्णुमंदिर के, 
जा अनुमानत दलवी शताब्दं! का बना हुआ है, पीछे क॑ ताक मे 
ऐसी मूर्ति हैं, जिसपे ब्रह्मा, विषपु ओर सूर्य तीनां का मिश्रण है, 
जैसा कि उनके भिन्‍न भिन्‍न आयुधो से पाया जाता है । 

सूर्य क॑ विद्यमान मंदियं में सबसे पुराना मंदसेोर का सूर्य-प्रंदिर 
है, जाई स० ४३७ से बना था, जेसा कि उसके शिलालेख से 
जान पड़ता है। मुलतान के सूर्य-मंदिर का उल्लेख हुएनत्संग ने 
किया है। अरब यात्री अ्रलवेरूनी ने भी इस मंदिर को ग्यारहवी सदी 
मे देखा था। हष के एक ताम्रपत्र मे उसके पूबेज प्रभाकरवद्धन, 
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राज्यवद्धन और आदित्यवद्धंन के परमादित्यभक्त होने का उल्लेख है | 
सूय के पुत्र रबंत की भी धाड़े पर बैठो हुई झूर्तियाँ मिलती हैं 
वह घाड़ां का अधिष्ठावा देवता भाना जाता है श्रार उसके पैरो में 
भी सूये के समान लंबे बूट देख पड़से हैं । 

इसी तरह अष्ट दिकूपालॉं--४ंद्र, आमि, यम, नेऋ त, वरुण, मरुत, 
कुबर और देश (शिव)--क्ी भी मूर्तियों थी ये मूर्वियाँ मंदिरों से 
पृजी जाती थी भर कह मंदिरों आदि पर अपनी 
अपनी दिशाओं क॑ क्रम से लगी हुई भी पाई जाती 
है| आश्ट दिकपालों की कत्पना भी बहुत प्राचीन 
है। पर्तजलि ने अपने महाभाष्य ये धनपति ( कुबर ) के मंदिर से 
म्दंग, शंख और तुृशव (बंसी) क॑ पजने का उल्लेख किया है| । 

हिंदुओं मे जब सूर्तिया «वो कन्पनः का प्रवाह चल पडा, तथ देव- 
ताओझो की सूर्तियाँ तो क्या, धह, नक्षत्र, प्रातः, सभ्याद्र, साथ, आदि 
समयविभाण, शस्पों, नदियां, ऋकलि आझि युगां तक की मूर्तियां बना 
डाली गई । पीछे से मिक्त खित्त दंबताओ वा उपासक हिंदुओं में भेद- 
भाव या ह्वेप नहीं रहा; त!म्रपत्रादि से पाया जाता है क्लि एक राजा 
परम चेष्णव था, ता उसके पुत्रादि परम माहश्रर या भगवती के भक्त 
हाते थे अंत में हिदहओ के पा --सूर्य, विध्यु, देवी, रद्र और 
शिव--मुख्य उपास्य देवता रह गए, जिन्हे सामान्य रूप से पंचा- 
यतन कहते हैं। शिव विष्णु आदि के ऐसे पंचायतन मंदिर भी 
मिलते हैं श्रौर घरां में भी पंचायतन पूजा हाती है। जिस देवता का 
मंदिर हाता है उसकी मृति मध्य से आर चारा कोमों मे धन्य चार 
देवताओं की मूर्तियाँ होती ह । 


बस्ध हवयाशा +] 


मंति रव 


सा रामकृष्णगोपाठ भाड़ा करकृत वेष्छचिज्म शचिज्न मुंड अदर 
आइनर रिलिजस पिस्टम्ण, पूछ १४१६०१५। 
| पाणिनि के सूत्र २। २ ॥ ३० पर पतंजलि का भाष्य । 
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राजपृताना म्यूजियम, अश्रजमेर ] पृष्ठ ३२ 
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हिदूधर्म के इन सब संप्रदायों पर विचार करने के पश्चात्‌ उसके 
कुछ सामान्य अंगों पर संज्षिप्त विचार करना आवश्यक है। हिंदुओं 
के प्रसाणमूत ग्रंथ वेद हैं। हमारे निर्दिष्ट 
काल में भी बेद पढे जाते थे, परंतु बेदों की 
वह प्रधानता वैसी न रही थी । अलबेरूनी 
लिखता है---' ब्राह्मण बेदो को अर्थ समभ्के ही बिना कंठस्थ कर लेते हैं 
और बहुत थोड़े ब्राह्मण उसका अर्थ समभने की काशिश करते हैं | 
ब्राह्मण क्षत्रियाँ का वेद पढ़ाते है, वैश्यां और शूद्रो का नहीं #। ' वैश्यों 
ने पहले बेद्ध होकर बहुधा बेदादि का पढ़ना छोड़ दिया था, वब से 
उनका संबंध वेदो से छूट गया अलवेरूनी लिखता है कि बेद लिखे नही 
जाते थे, याद किए जाते थे , इस पद्धति से बहुत सा वैदिक साहित्य 
नष्ट हे गया] । बेदों की जगह पुराणों का प्रचार हेता गया और 
पौराशिक संस्कारों का प्रचलन बढ़ता गया. श्राद्ध ओर तप्पण की प्रथा 
बहुत बढ़ गई । यज्ञो का प्रचार कम है। गया था और पौराणिक देव- 
ताओं की पूजा बढ़ गई थी, जिसका वर्णन पिछले प्रष्ठो में किया जा 
चुका है । अलबेरूनी ने कई मंदिरों की मूर्तियां का भी वर्णन किया है| । 

मंदिरों के साथ साथ मठो की भी स्थापना आरंभ कर दी गई 
थी। इस संबंध में हिंदुओं ने बाद्धों का अनुकरण किया। सब 
संप्रदायों और उपसंप्रदायां के साधु ओर तपस्वी इन मठो में रहते थे । 
अनेक शिलालेसोां मे मंदिरों के साथ मठ, बाग और व्याख्यान- 
शालाओं के होने का उल्लेख मिलता है। बहुत से संस्कारों का वर्णन 
याज्ञवल्क्य स्मृति श्रार उसकी मिताक्षरा दीका में है। बैद्धो की रथ- 
यात्रा का अनुकरण भी हिंदुओं ने कर लिया । इन सब परिवतेनों के 


हिन्दूधम के सामान्य 
आग 


* अलबेख्नीज इंडिया, साचू कृत श्रेंगरेजी अनुवाद, जिल्द १, पृष्ठ १५८ । 
+ वही, जिल्द १, पृष्ठ १२५ । 
] चि०वि“चेद्य; हिस्ट्री आफ मिड्धिएवड इंडिया; जिल्‍्द ३, एछ ४३४-श४। 
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होने का यह आवश्यक परिणाम था कि घाममिक साहित्य में भी परि- 
बर्तन है। । इस काल में कई न' स्मृत्तियों बनी, जिनमे तत्कालीन रीति 
रिवाजों का उत्तेख हे। पुराणों के नए संस्करशः हाकर उनसे घौद्धो 
और जैनों से मिलती हुई बहुत सी बात' दजे की गई । ब्रतां का 
प्रचार भी बहुत बढ़ा | कई देवताओं के नास से बिरोप त्रत किए जाते 
थे। प्रण्य बुद्धि से त्रव और उपवासों की प्रथा दिदुआ न बड़ों और 
जैनों से ली। एकादशी, जन्माष्टमी, देवशयनी, दुर्गा'ष्टम, ऋषि- 
पंचमी, देवप्रवाघनी, गौरी तृतीया त्सतपचमी, अक्षय छृतीया आदि 
त्योहारों पर ब्रत रखने का अल्लवेख्नी ने उस्लेख किया है। यहाँ 
पर यह वात ध्यान देने याग्य हे कि उसने रामनवसी का उल्लेस्व 
नहीं किया। संभवत: उस समय पंजाब मे रामनवमी का प्रचार न 
था। इसी तरह अलबेरूनी ने कई धार्मिक त्यौहारे! का भी वरगन 
किया है। कई स्याहार ते विशेषतः स्त्रियां के लिये होते थे) । 
हिंदू समाज के धार्मिक जीवन में परायश्चित्तो का भी विशेष 
स्थान था। साधारण सामाजिक नियमे का भी धर्स का रूप देकर 
उनके पालन न करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया था। 
हमारे निदहिष्ट काक्न में जे! स्मृत्तियों बती, उनमे प्रायश्चित्तों को मुख्य 
स्थान दिया गया। अंस्यजां के साथ खाने, अशुद्ध जल पीने, 
निषिद्ध ओर अपवित्र भाजन करने, रजस्वला और अंत्यजां क॑ म्पश, 
उष्ट्रो के दूध पीने, शूद्र, स्त्री, गा।, क्षत्रिय और ब्राह्मण की हत्या, 
श्राद्व मे मांस देने पर न खाने, ससुद्र-यात्रा करने, जबदेसती दास 
बनाने, स्त्रियां के बलपृवेक म्लेच्छां द्वारा छीन जानें पर फिर शुद्ध न 
करने, व्यभिचार, सुरापान, गोमांसभक्षण, अपवित्र वम्तु के स्पश, 
शिखाच्छेदन, यज्ञोपवीत क॑ विना भाजन करने आदि बातों पर 
चांद्रायण, ऋच्छू आदि भिन्न भिन्न प्रायश्चित्तो का विधान है। 


| चि०वरि०्वेय; हिस्ट्री आफ मि'डेएक्ल इ (हया, जिल्द ३, ए० ४३६-४६। 
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अष्पृश्यता आदि बाते हमारे समय के पिछले काल मे प्रचलित 
हुई' । इनसे हिंदू धर्म से संक्रींदा ने बहुत प्रवेश कर लिया श्रौर 
यह संकीणेता शन: शने: बढ़ती गई ! 


कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य 


हमारे निर्दिष्ट समय के भारत के धामिक श्तिहास में कुमारिल 
भट्ट और शंकराचाये का विशेप स्थान है। हम पहले कह चुके हैं 
. कि वाद्धो ओर जैनिया ने इेश्वर के अस्तित्व 
ह कर्क भद दार 2 वद्ध मे इंश्वरीय ज्ञान होने को स्वीकृत 
उमपक सद्भधात 
नहीं किया था। इससे साधारण जनता मे 
“श्वर आए बेद के प्रति श्रद्धा उठती जाती थी। अथेही दोनों हिंदू 
धर्म के प्रधानभून अग हैं । इनक नष्ट हाने से हिंदू धर्म भी नष्ट हो 
जाता । बौद्ध धर्म का जब प्रचार कस हा रहा था और हिंदू धर्म का 
प्रचार पीछे तेजी से बढ़ रहा था, उस समय ( सातवी सदी के 
ग्रतिम भाग मे ) कुमारिल भट्ट उत्पन्न हुआ !' उसके निवास-स्थान 
के विषय मे विद्वानों में बहुत सत-भद है । का विद्वान उसे दक्षिणी 
मानते हैं ओर काई उसे उत्तरी भारत का निवारी । हम इस विवाद 
मे उतरना नही चाहत । उसने वेदों क॑ प्रचार के लिय बहुत प्रयत्न 
किया और यह बतल्लााया कि वेद इश्वरीय ज्ञान है । उस्र समय की 
अहिसा की लहर के विरुद्ध ऋभकांड का भी पुनरुजीबित करने का 
उसने यत्रन किया। यज्ञों में पशु-हिसा की भी उसने पुष्टि की। 
कमेठ के लिये यज्ञ और उसमे पशु-हिसा आवश्यक थी | वह बौद्ध 
भिक्षुओ के वेराग्यवाद--संन्यासाश्रम--क भी विरुद्ध था। उस 
समय की प्रतिकूल अवस्थाओ में भी कुमारिल ने अपने सिद्धांतों का 
बहुत प्रचार कर लिया, यद्यपि उसे इसमे बहुत कठिनाइयां का 


( रेप ) 


थी, बल्कि बौद्ध और ब्राह्मण धर्म में भी परस्पर सहिष्णुता आ चुकी 
थी। कन्नौज के गाहडवालवंशी परम शैव गोविदचंद्र ने दे! बौद्ध 
भिज्ुओं को विहार के लिये छः गॉव दिए थे । बौद्ध राजा मदन- 
पाल ने अपनी श्री का महाभारत सुनानेवाले ब्राह्मण का एक गाँव 
दिया था। यह ध्यान देने याग्य बात है कि हमारे समय में हिंदू 
और बौद्धों मे पहले का वेमनस्य नष्ट होकर इनमे परस्पर विवाह भी 
होने लग गए थं। परम -ीव गाविदचंद्र की ख्री बेद्ध थी. जैन 
और हिंदू भी परम्पर विवाह सबंध करते थे, जो आज तक भी थाड़ा 
बहुत प्रचलित है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते ह कि पिता बौद्ध 
है ता पुत्र वेष्शव और पिता हिंदू है ता पुत्र बौद्ध । दोनों घम इतने 
समीप झा गए थे ओर उनसे परस्पर इतनी समानताए हा गई थी 
कि उनकी दंतकघाओं में सेंद करना भी कठिन हे। गया। जैनियों 
और बौद्धो क॑ प्रवर्दक भी हिंदुओ के अवतार माने गए। जैनियों, 
बौद्धो श्र हिंदुओं के धर्मों मे २४ तीथकरां, २० बुछों और २४ 
अबतारों की कर्पना में बहुत समानता है। हमारे निर्दिश् समय 
में यद्यपि तीनो धर्म प्रचलित थे, परतु ब्राह्मण धरम की सबसे अधिक 
प्रधानता थी । बौद्ध धर्म ते म्रतप्राय हे! चुका था । जैन धर्म बहुत 
परिमित क्षेत्र मे रह गया था । हिंदू धर्म मे भी शैव मत का प्रचार 
अधिक बढ़ रहा था ; पिछले समय से बहुत से राजा शैव ही थे । 
तत्कालीन घार्मिक स्थिति का हमारा अवल्लोकन तब तक अपूर्ण 
ही रहेगा, जब तक हम भारतवर्ष में नए प्रविष्ट होनेवाले इस्लाम धमे 
पर दा चार शब्द न कहे । यक्षपि मुहम्मद 
कासिम से पहले भी मुसलमानों की कुछ 
चढ़ाइयॉँ भारत की तरफ हुई थी, परंतु इनका 
यहाँ पाद-प्रवेश नहीं हुआ । आठवी सदी से सिध पर मुसलमानों 
के श्रधिकार हाने के साथ वहाँ इस्लास का प्रवेश हाने लगा। उसके 


भारत में इस्लाम 


का अवेश 


( रे ) 


बहुत समय बाद ग्यारहवी और बारहवी सदी से मुसलमान भारत 
मे आए | जहा मुसलमान विजेताओं की तलवार ने इस्ताम फैलाने 
का कास किया, वहाँ हिंदू राजाओं की उदारता भी उसके फैलने 
मे सहायक हुई । राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं ने भी मस्जिद 
आदि बनवाने में मुसलमानों को सहायता दी | थाना के शिलारा- 
बंशी राजाओ ने पारसिया और मुसलमानों के पर्याप्र सहायता दी 
थी . मुसलमान अपने साथ नवीन भाषा, नवीन धर्म और नवीन 
सभ्यता के भारत मे लाए# | 


लि० बि८ बेच; हिम्टी प्राफ मिच्एवल्ट इॉप्डया, जिल्‍्द ३, पृष्ठ 
४२६---+५- । 


सामाजिक स्थिति 


प्राचीन भारतीयों के सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य संस्था 
वर्ण-व्यवस्था है. इसी की भित्ति पर हिंदू समाज का भवन खड़ा है, 
जा अत्यंत प्राचीन काल से अन॑त बाघाओं का 
सामना करते हुए भी अब तक न टूट सका | 
हमार निर्दिष्ट समय से बहुत पूर्व इस संम्धा का विकास हो चुका 
था। वर्णव्यवस्था का उल्लेग्व यजुर्वेद तक मे मिलता है | 
यद्यपि बाद्ध और जेन धर्म ने वर्शा्षम-व्यवस्था का विराध कर 
इसको बहुत घक्का पहुँचाने का प्रयत्न किया, तथापि यह व्यवस्था नष्ट 
नही की जा सकी श्र हिंदू धर्म के पुनरभ्युदय के साथ साथ इस 
संस्था की भी फिर उन्नति हुई । हमारे निर्दिष्ट समय में यह व्यवस्था 
बहुत अच्छी तरह प्रचलित थी । हुण्न्त्संग चारो वर्णा' का उल्लेख 
करता है+ । बाद्ध भिक्षओं आर जैन साधुओं का वर्शन हम 
पहले कर चुके है। अब हम क्रमश समाज के सब विभागों पर 
संक्षेप से विचार करेगे । 
ब्राह्यणो का समाज में सबसे अधिक सम्मान था। शिक्षा 
श्रार विद्या मे येही सबसे बढे चढे थे... सब॒ वश इनकी प्रधानता 
मानते थे , बहुत से काये प्राय: ब्राह्मशां के 
लिये ही सुरक्षित रहते थे ! वे शासन-कार्य 
में भी पर्याप्त भाग लेते थे । प्रायः मंत्री ते ब्राह्षण ही होते थे और 
कभी कभी वे सेनापति भी बनते थे। अबुज़ेद उनके विषय मे 
लिखता है--.' धर्म श्रौर विज्ञान में प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति ब्राह्मण 


बर्ण-व्य चस्था 


प्राह्यय ओर उनके कत ज्य 


& बाटर्स आन युवनच्वांग; जि० १, ए० १६८ । 
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कहलाते हैं। उनमे से बहुत से कवि, ज्योतिषी, दाशनिक और 
देवज्ञ राजा के दरबार गे रहते हे# ”” इसी तरह अलूमसऊदी 
उनके विषय में लिखता है कि ब्राह्मणों का उत्तम और श्रेष्ठ कुल 
की तरह सम्मान होता है । प्राय, ब्राह्मण ही कुल-क्रम से राजाओं 
के मंत्री भ्रादि होते हैं। , 

ब्राह्मणों के मुख्य कर्तव्य पढ़ना, पढ़ाना यज्ञ करना और कराना, 
तथा दान देना और लेना था । बौद्ध धर्म के प्रचार के समय वर्ण- 
व्यवस्था के शिथिल होने के कारण ब्राह्मणों के हाथ से उपयुक्त 
कार्यो" में से कई चले गए थे । यज्ञादि क॑ बंद होने से बहुत से 
ब्राह्मणों की आजीविका नष्ट हा गई थी, इसलिये ब्राह्मण अन्य वर्णो' 
के कार्य भी करने लगे । इसी के अनुसार नई स्म्ृतियाँ भी बनी। 
बे लॉग क्षत्रिय श्रौर बैश्य का भी काम करने लगे । बौद्ध मत के 
अनुसार कृषि पाप हाने के कारण बहुत से वैश्यां ने बौद्ध होकर 
कृषि छोड़ दी! यह अवसर देग्यकर बहुत से ब्राह्मण कृषि पर 
गुजारा करने लगे। पराशर स्मृति मे सब वर्णो'" को कृषि करने की 
आज्ञा दी गई है| । इसके अतिरिक्त उस समय के अनुकूल सब वर्यों 
को शब्प अहण करने का अधिकार भो दिया गयाई । इतना ही 
नही, उस समय ब्राह्मण शिल्प, व्यापार और दुकानदारी भी करते थे, 


रब 


चि० वि० वेद्य, हिस्ट्री आफ मिडिएवत्ट इडिया, जिल्द २, एछ १८१ । 


 पटकमंसहितेा विप्र कृपिकर्स व कारसेत ॥ २ | 
क्षत्रियोपि क्र कृत्वा देवान्‌ विधप्र/श्व पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥। 
चेश्य, शूद्वस्तथाकुर्यात्‌ कृपिवाणिज्यशिल्पकम्‌ (| १६ ॥। 
अध्याय २ 
९ प्राणन्नाणे वर्ससकरे वा आह्यणवैश्यो शल्लमाददीयाताम्‌ । 
वसिष्टस्मृति, अ० ३ । 


स०--६ 
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परंतु ऐसा करते हुए भी वे अपने सम्मान का पूरा ख़याल रखते 
थे। वह नमक, तिल ( यदि वह अपने परिश्रम से बाया न गया 
हा ), दूध, शहद, शराब और मांस आदि पदाथे नहीं बेचते थे । 
इसी .तरह आ्ाह्मग सूद-इत्ति का भो घृणित काये समझकर नहीं 
करते थे। उनके आचार व्यवहार मे शुद्धि की बहुत मात्रा थो। 
उनका भोजन आदि भा श्रन्य वर्णा की अपेक्षा अधिक शुद्ध तथा 
सात्त्विक हाता था, जिसका वर्शन हम आगे भेजन के प्रकरण 
मे करेगे। उनमे धार्मिकता और आध्यात्मिकता का विचार 
बहुत था और वे अपने को अन्य वर्शा' से पृथक्‌ ओर ऊँचा ग्खने 
का प्रयल्ल करते थे । अन्य बर्णो" पर उनका प्रभाव बहुत समय तक 
बना रहा! राजनियमा मे भी उन्हें बहुत रियायत दी जाती थी, 
वस्तुत: उस समय वर्णा' का प्राचीन कतेव्य-विभाग बहुत शिश्षित्त हो 
रहा था श्रार सभी वश अपने अपने इच्छानुसार काम करने लग 
गए थे | पीछे से राजा योग्य व्यक्तियां का ऊँचे पदों पर नियत 
करने लगे थे, चाहे वे किसी वर्ण के ही क्यों न हों : 

अपने निर्दिष्ट समय के प्रारंभ में हम हिंदू समाज को केवल चार 
बर्णो' और कुछ नीची जातियों मे बेटा हुआ पाते हैं, १९ बी सदी 
के प्रसिद्ध अलबेरूनी ने भी चार वर्शा' फा ही 
उल्लेख किया है, परंतु हमे शिलालेखों से 
पता लगता है कि उस समय वर्णो" मे डपञजातियाँ बनने लग गई 
थीं। अलबेरूनी ने जो कुछ लिखा है वह समाज की तत्कालीन 
स्थिति को ही देखकर नहा, कितु उसने जो कुछ पुस्तकां से पढ़ा था, 


ब्राह्मयण। की उपज्ञाविया 


:- चि० वि० वद्य; हिस्टी आफ मिडिएवल इहाॉंडया, जिल्‍द २, एृष्ठ 
१८&१--छ८र । 

| अलबेख्नीज इंडिया; साचू कृत अ्रेंगरेजी अनुवाद, जि० १, 
पृ०७ १००--१ ०१ ) 
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वह भी स्थल स्थल पर लिख दिया है, जिससे उसकी पुस्तक तात्का- 
लिक स्थिति का सच्चा परिवय नहीं देती । 

ब्राह्मण ६०० इ० से १००० इं० तक भिन्न भिन्न जातियां मे बंटे 
हुए मातम नहीं होते। उस समय तक मराहयणों का भेद शाखा 
और गोत्र का उल्लेख करके ही किया जाता था, जैसा कि १०४० 
ई० के चैंदेलों के ताम्रपत्र में मारद्वाज गोत्र, यजुर्वदीय शाखा के 
विप्रवर ब्राह्मण का उल्लेख है। १०७७ ई० के कलचुरी लेख मे, 
जा गोरखपुर जिले के कहन नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के 
नाम के साथ शाखा गोत्रादि के अतिरिक्त उनके निकास के ग्रामे 
का नामाललेख हैं। इसी तरह कई अन्य शिलालेखों मे ब्राह्मणों के 
वासम्थान का ही उल्लेख मिलता है। बड़नगर की कुमारपाल- 
प्रशस्ति (११४१ ३०) मे नागर ब्राह्मण का उल्लेख है, कोकंग के बारहवी 
सदी के लेख मे ३२ ब्राह्मणों के नाम दिए है, जिनके गोत्र ते 
हैं शाखा नहीं, परंतु उनमे ब्राह्मणां के उपनाम भी साथ दिए हैं, 
जे। उनक॑ पेशे या स्थानों या अन्य विशेषताओं के कारण बने हुए 
प्रतीत हाते है। बारहबी शताव्दी में ऐसे उपनामा का बहुत प्रयोग 
हाने लगा था, जिनमे से कुछ नाम ये हैं--दीक्षित, राउत, ठ कर, 
पाठक, उपाध्याय और पट्टमधधन आदि | इस समय तक भी गोत्र 
और प्रवर प्रचलित थे, परंतु इन उपनामे। की प्रधानता बढ़ती जाती 
थी । शिलालेखें मे हम पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, चतुर्वेदी, आव- 
स्थिक, माथुर, त्रिपुर, अ्रकाला, डेडवाण आदि नाम पाते हैं, जो 
स्पष्ट ही उनके काये और वासस्थान से निकले हुए प्रतीत होते है । 
पीछे से इनमे से कितने एक उपनाम भिन्न भिन्‍न जातियों में परिणत 
हा गए। यह जाति-भेद क्रमश. बढ़ता गया। इसके बढ़ने मे 
दे! तीन अन्य कारणों ने भी बहुत कुछ सहायता दो, जैसे कि 
भोजन मे भेद हो! जाना । मांसाहारी और शाकाहारी हेने से भी 
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में ३६ बंशों का उल्लेख है । अब तक भी क्षत्रिय व ऐसा रहा है, 
जिसमें जाति-भेद नहीं है । 

वैश्यों के मुख्य कार्य पशु-पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, 
कुसीद ( ब्याज-बृत्ति ) और कृषि थे । बौद्ध काल में वशेव्यवस्था 
शिथिलज्ञ होने से उसका रूपांतर हे! गया। 
बौद्धो और जेनियों के मतानुसार कृषि करना 
पाप माना गया, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके है। इसके अलु- 
सार वैश्य लोगां ने लातवी सदी के प्रारंभ से ही कृषि का नीच 
काये समभकर छोड़ दिया था। हुएन्त्संग वैश्यां क॑ विषय 
मे लिखता है कि तीसरा वर्ण वैश्यां या व्यापारियों का है, 
जा पदार्थों का विनिमय करके लाभ उठाता है। चाथा वर्ग 
शूद्रो या कपका का हे# । 

वैश्यां ने भी कृषि काये छोड़कर दूसरे पेशे इख्तियार करने 
शुरू किए | वैश्यां क॑ राजकाये करने, राजमंत्री हाने, सेनापति 
बनने और युद्धो में लड़ने के अनेक उदाहरण मिलते है। हसाएरे 
समय के अंतिम भाग में उनमे जाति-सेद उत्पन्न होने लगा, ऐसा 
शिक्षालेखां से पाया जाता है । 

सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शूद्र था। वह वर्ण अस्प्ृश्य नहीं था; 
ब्राक्षण, क्षत्रिय और वेश्यां की तरह शूद्रो का भी पंच मद्दायज्ञ करने 
का अधिकार था। ऐसा पतंजलि-कृत महाभाष्य 
शग्रर उसके टीकाकार कैयट की ( जो भर्ंहरि 
के पीछे हुआ ) टीका-- महाभाध्यप्रदीप!--से जान पड़ता है| । 


चेद्य आर उतका कर्तव्य 


श्र 


# बाटसे आन युवनच्चांग, जिज्द १, पृष्ठ 4६८। 

+ शूद्राशामनिरवसितानास्‌ २ । ७॥ १० ॥ इस सूत्र के भाष्य में 
पत जलि ने लिखा हैँ कि एवं तहि यज्ञात्कर्मणोउडनिरवसितानाम्‌ । ध्रथांत्‌ 
जो शूद् यज्ञ कमें से बहिष्कृत न हो, वे अबहिष्कृत समके जावे । इसकी 
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शने: शने: इनके काम भी बढ़ते गए। इसका मुख्य कारण यह 
हुआ कि हिंदू समाज में बहुत से कार्यों, कृषि, दम्तकारी, कारीगरी 
आदि का फरना तुच्छ समझा जाने लगा और वैश्यां ने शिल्प का 
काये भी छोड दिया। इसलिये हाथ के सब काम शुद्रों ने ले लिए | 
शूद्र ही किसान, लेहार, राज, रंगरज, धाबी, तक्षक, जुलाहे, 
कुम्हार आदि हा गए। हमारे निर्दिष्ट समय में ही भिन्न भिन्न 
पेशों के अनुसार शूद्रो की बहुत जातियाँ बन गई' । किसान तो 
शूद्र ही कहलाए परंतु दूसर पेशेवाले, भिन्न भिन्न जातियों में बँट 
गए। हुएन्त्सेग लिखता है--बहुत से ऐसे वर्ग है, जा अपने को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मे से कोई भी नहीं मानते । अलबे 
रूनी लिखता है--शुद्रो के बाद अंत्यजो का नंबर आता है, जे भिन्न 
भिन्न प्रकार की सेवा करते है और जा चारों वर्णा' से नहीं गिने जाते | 
ये अत्यज आठ श्रेणियां ( (४000५ ) में विभक्त हैं--धोबी, चमार, 
मदारी, टोकरी और ढाल वनानेवाले, मत्बाह, धीवर, जगली पशुओं 
और पक्तियां का शिकार करनेवाले तथा जुलाहे । चारो व्णवाले 
इनके साथ नहीं रहते। शहरों; ओर गाँवों के पास थे लोग चारों 
वर्णा' से अलग रहते ६#, ज्यां ज्यां समय गुजरता गया, शुद्रों के 
अशिक्षित छाने से इनका पाच यज्ञो का असुष्ठान भी छूटता गया | 

इन वर्णो' फे अतिरिक्त हिंदू समाज गे दो एक अन्य विभाग भी 
थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो लोग लेखक 
अथोत अहल्कारी का काम करते थे वे कायस्थ 
कहलाते थे. पहले कायस्थों का कोई अलग भेद नहीं था | कायस्थ 


खछायस्थ 


टीका करते हुए केंगट न स्वि 7 हे--यू दशा पचप ज्ञानुष्ठानेडचघिका रोस्तातिसादः | 
शूब्रो 5पि दिविधो छ्षेय' श्राद्धी जैवेतरस्तथा ॥ १० ॥ 
किणुस्मति, अ० ६ । 
४ अल्बेखूनीज इंडिया, मिल्‍द +, एषठ १०१ । 
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अहल्कार का ही पर्याय शब्द है, जैसा कि आठवी सदी के कोटा 
के पास के कणसवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। ये 
लोग राजकाये मे भी भाग लेते थे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में नियत 
हाने क॑ कारण इन्हे बहुत सी गुप्त राजकीय बाते माह्दूम हे। जाती 
थी | ये लोग राजकीय पड॒यंत्रों और कूटनीतियां मे भी भाग लेते थे, 
इसी लिये याज्ञवसकय स्मृति से राजाओ को विशेषकर इनसे प्रजा की 
रक्षा करने का आदेश दिया गया है । 

पीछे से अन्य पेशेवालो के समान इनकी भी एक जाति बन गई, 
जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का सिश्रण है। सूरजधज फायस्थ 
अपने को शाकद्ठीपी (मग) ब्राह्मण बतलातें है और वालम कायस्थ 
क्षत्रिय जाति के हैं, जैसा कि साढढल रचित “उदयसुंदरीकथा' से 
पाया जाता है , 

भारत में अस्पृश्य जातियाँ केवल दे। ही--चांडाल श्र मृतप-- 
थी । चांडाल शहर के वाहर ग्हते थे; शहर मे श्राते समय थे बॉस 
की लकड़ी का जमीन पर पीटते रहते थे 
और ज॑गलां से से पशुपत्षियां को मारकर 
उनके मांस के विक्रय से अपना निवाह करते थे। मृतप श्मशानों 
की चोकी करते और शवों के कफन आदि लेते थे । 

हिंदू समाज क॑ इन भिन्न भिन्न विभागों के मंज्षिप्त वर्गन के बाद 
इन सब वर्णा के पारस्परिक संबध पर कुछ विचार कग्ना आवश्थक 
प्रनीत होता है। इन चारों वर्णा' मे संबंध 
अच्छा था और परस्पर विवाह संबंध होते थे | 
सवण विवाह श्रेष्ठ होने पर भी अन्य वर्णो' से विवाह करना धर्म- 
शास्त्र के प्रतिकूल न था। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-कन्या से भी 
ब्राह्मण विवाह कर सकता था। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण के लिये 
शूद्र-कन्या ले विवाह का निपेध किया था, परंतु हमारे निर्दिष्ट 


श्रत्यञ 


वाशों का परस्पर संत्रध 
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समय तक यह भी विद्यमान था। बाण ने शूद्र श्रो से पेदा हुए 
ब्राह्मण के पुत्र पारशव का उल्लेख किया है। इसी तरह मंडोर 
के प्रतिहारों के वि० से० ८5७ (३० स० ८३७ ) और रश्८ 
(३० स० ८६१ ) के लेखों में ब्राह्मण हरिश्चंद्र का क्षत्रिय-* 
कन्या भद्ठा से विवाह होने का उल्लेग् मिलता है। ब्राह्मण कवि 
राजशेखर ने भी चाहान कन्या अवंतिसुंदरी से विवाह किया था। 
दक्षिण में भी कज्षत्रियों की स्तरों से ब्राह्मणों के विवाह होने के उदाहरण 
मिलते है। शुलवाड़ा गॉब के पास की बाद्ध गुफा के एक लेख से 
वल्लूरवंशीय ब्राह्मण सोम फा त्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं से विवाह 
होने का वर्णन मिलता है# । क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र की कन्या से 
विवाह कर सकता था, परंतु ब्राह्मण की कन्या से नहीं। दंडी 
कृत दशकुमारचरित”ः से पाया जाता हे कि पाटलिपुत्र के 
वैश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कासल के राजा कुसुमघन्वा 
के साथ हुआ था| । ऐसे और भी कई उदाहरंण मिलते हैं । इसी 
तरह वैश्य शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था | सारांश यह है 
कि हमारे निर्दिष्ट समय से अनुलोम विवाह की प्रथा थी, प्रतिले!म 
की नहीं ! ये संबंध उन शूद्रों कं साथ, जिनका पंच महायकज्षों का 
अधिकार नहीं था, नही होते थे | 

प्राचीन काल मे पिता के वर से पुत्र का वश माना जाता था । 
ब्राह्मण का किसी भी वर्ण की कन्या से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही समझता 
जाता था, जैसे कि ऋषि पराशर के धीवरी से उत्पन्न पुत्र वेदब्यास 
और रेशुफा ( ज्षत्रिय कन्या ) से उत्पन्न जमदग्नि के पुत्र परशुराम 
ब्राकझ्षण कहलाए। पीछे से यह प्रथा बदल गई, प्र्थात्‌ माता के 
व के अनुसार पुत्र का वश माना जाने लगा। ज्षत्रिय-कम्या से 


नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण; भाग ६, पू० १६७---२०० । 
| दुशकुमारचरित; विश्नत कथा । 
मर 8 «+ “७ 
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उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय ही माना जाता था, जैसा कि शंख 
कऔै।र उशनस आदि स्मृतियां से पाया जाता है | 

परस्पर के ये विवाह-संबंध शने' शर्नें: कम होते गए और फिर 
अपने अपने वर्णो' में होने लगे। हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे यह 
प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते केवल अपनी उपजातियां तक ही परिमित रह गई।| । 

आज की भाँति प्राचीन काल मे भिन्न भिन्न वर्णों में छूतछात और 
साथ खाने पीने का परहेज नही था। ब्राह्मण अन्य सब वर्णों के हाथ 
का भाजन खाते थे जैसा कि व्यास-स्मृति के 
“जापितान्वयमित्रा््सी रिएणा. दासगापका: । 
शूद्राणामप्यमीषां तु भुक्तुवाज्ञ नव दुष्यति?' से पता लगता है?। 
वर्तेमान भेद-भाव हमारे समय कं अंतिम भाग में भी प्रचलित नहीं हुआ 
था। अलबेरूनी लिखता है कि चारों वर्णवाले इकट्र रहते श्रेर एक 
दूसरे के हाथ का खाते पीते थे३। संभव है कि यह कथन उत्तरी 
भारत से संबंध रखता हा। दक्षिणी भारत में शाकाहारियां ने 
मांसाहारियों के साथ खाना छाड़ दिया था। यह भेद-भाव शर्नेः 
शने: सभी वर्णो में बढ़ता गया | 

भारतवर्ष ने केबल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान नहीं 
दिया, उसने भौतिक उन्नति की तरफ भो पर्याप्त ध्यान दिया था। 
प्राचीन भारतीय यदि ब्रह्मचय्ये, वानप्रस्थ 
आदि आश्रमा मे तपस्या को मुख्य रथान देते 
थे, ते ग्रहस्थाश्रम मे जीवन के सांसारिक 
आनंद भी भागते थे। संपन्न लोग बड़े वड़े आलीशान मकानों में 

*» राजपूतान का इतिहास जिल्द १, एछ १४७--४८ । जा 

| चि० बि० चैंद्य, हिस्ट्री आफ मीडिएुक्ल इंडिया, जि० १, ए४ ६१-- 
६३, जि० २, पू० १७८४--छर२ । 


| व्यासस्मृति-- अध्याय ३, श्लोक ४४ । 
$ भलबेरुनीज इंडिया; जिल्‍्द १, 2० ३०१ । 


छूतछात 


भारतीयों का सालिक 
जीवन 
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रहते थे | खाने, पीने, सोने, बैठने, अतिथियाँ के रहने, संगीत, 
वाद्य आदि के लिये भिन्न भिन्न कमरे होते थे। कमरों से वायु 
संचार के लिये अच्छा प्रबंध रहता था । शहर के सामाजिक जीवन 
को आनदमय बनाने के लिये समय समय पर बड़े बड़ मेले हुआ 
करते थे, जहा लोग हजारो की तादाद मे सम्मिलित होते थे ! हर्ष 
के समय हुएन्त्संग ने प्रति पोचवे वर्ष होनेवाले धर्म-सम्मेलन्‌ का वर्शन 
किया है, जिसमे हर्ष भिक्षकों को दान दिया करता था। इसके 
अतिरिक्त अन्य शुभावसरो पर भिन्न भिन्न स्थानों मे भी मंले हुआ 
करते थे। ऐसे धार्मिक मेले केबल आनंद के लिये नही हाते थे, परंतु 
आर्थिक दृष्टि से भं इनका महत्त्व वहुत था । इन मंल्ां में दूर दूर से 
व्यापारी आते थे श्रार सामान खरीद फराख्त हाता था । मेलो की 
यह प्रथा आज भी भारत में विद्यमान है। इन मेलो में समारोह 
बहुत हाता था । बहुत से त्यौहारां के अबसरो पर भी मेले किए 
जाते थे, जैसा कि रलत्नावली मे वसंतात्सव के उल्लेख से पाया जाता 
है। हिंदुओं मे त्याहारों का प्राधान्य है, थे उन्हे बहुत समारोह से 
मनाते थे । इन मेलो का हिठुओ के सामाजिक जीवन में बहुत भाग 
था। द्वोल्ी के उत्सव मे पिचकारी द्वारा रग फेकने का भी रिवाज 
था, जैसा कि हर्ष ने रत्नावली से वर्शन किया है#। लोगो के दिल 
बहलाने के लिये नाटक-गृह या प्रेक्षागहें का उल्लेख भी मिलता है। 
इसी तरह गान-भवनों, चित्रशालाओ आदि का भी वर्गान मिलता है, 
जिनमे नागरिक जाकर आनंद करते थे । नाटक, नृत्य, संगीत और 
चित्रकला का विकास कितना हो चुका था|, इस पर आगे प्रकाश डाला 





» घारायंत्रविम्ुक्तसंततपय, पूरप्लुते सघैत, । 
सद्यः सांद्रविमदेकदेमकृतक्रीडे क्षपां प्रागणे ॥ ११ ॥ 
रलावली, अंक १ | 
' राधाकुसुद म॒ुकर्जी, हप, ए० १७९--७६ । 


( ४२ ) 

जायगा । कभी कभी उपवनो मे बड़े बड़े भोजों की भी व्यवस्था 
की जाती थी, जिनमे बहुत से स्ल्ी-पुरुष सम्मिलित होते थे । लोग 
तेता मैना आदि पत्षियां की पालने के शाकीनथे । वे मुर्गों, तीतरों, 
भेंसों, मेढ़ो और हाथियां की परस्पर लडाई कराकर विनेद करते 
थे। बड़ बड़े मन्न कुश्ती भी लडते थे। सवारी के लिये घोड़ां, 
हाथियों, रथों और पालकियों का प्रयोग होता था । जल-विहार भी 
बहुत होता घा, जिसमे नोकाओं का प्रयोग किया जाता था | जल्न- 
विहार में स्थियों और पुरुष सभी सम्मिलित होते थे। स्त्री पुरुष 
मिलकर भूला भूलते थे । देलोत्सव विशेषत' वर्षा ऋतु मे हुआ 
करता था। इस प्रथा का आज भो प्राय: सार भारत मे प्रचार 
है। इन सब आनंदग्रद उत्सवो और प्रथाओं के अतिरिक्त शतरंज, 
चापड़ आदि खेल भो खेले जाते थे । उस समय जुए का भी बहुत 
प्रचार था, परंतु उस पर निरीक्षण रहता था। द्ृत-ग्रहों पर सर- 
कारी कर लगता था, जेसा कि शिलालेखों अ्रादि से पाया जाता है# । 
क्षत्रिय लोग आखेट भी बहुत करते थे। राजा और राज- 
कुमार अपने दल बल के साथ शिकार करने जाया करते थे। यह 
शिकार तीर, भालो आदि से होता था। शिकार म॑ कुत्ते आदि 

भी साथ रहते थे | 
कुछ विद्वानों का खयाल है कि हर के समय तक भारत मे सीने 
की कला का प्रचार नहीं हुआ था| । वे अपने पक्ष की युक्ति मे 
“2 हुएन्त्सेग का एक कथन पेश करते है; परंतु 
उनका यह मत अांतिपू्ं है। भारत में सब 
प्रकार के शीत, उच्ण और शीतेोष्ण प्रदेश होने के कारण भिन्न मित्र 
.._ + वि० सै० १००८ ( ई० स० ६९१ ) के उदयपुर के निकट के सारणे 


श्वर में छगे हुए प्राचीन शिलालेख से । 
[| चि० वि० बैद्यः, हिस्ट्री आफ मिडिएयल इंडिया, जि० १, ४० झ& । 
| बाट्स आन युवनच्वांग; जि० १, ए० १४८ 


( ४३ ) 

स्थानों मे अत्यंत प्राचीन काल से आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
क॑ चल्च पहने जाते थे । वेदों तथा ब्राह्मण प्रंथो मे सुई का नाम 
'सूचा#! या बेशी।? मिलता है !) तैत्तिरीय ब्ाह्मण में सुई के तीन 
प्रकार की अर्थात्‌ लोहे, चाँदी, और सेने की होने का उल्लेख है| । 
ऋग्वेद में कैंची को भुरिज३” कहा है। सुश्रुत संहिता मे बारीक 
डोरे से सीने 'सीब्येत्‌ सूक्ष्मेण सूत्रेश” का वर्शन है। रशमी चोगे 
का ताप्ये+ ' और ऊनी कुरते का 'शामूल »” कहते थे । 'द्रापिब[? 
भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था, जिसके विषय से सायण 
लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिफ कपड़ा 
ही नही, चमडा भी सिया जाता था, चमड़े की भस्‍्त्री ( थैलो ) 
का भी वर्गान वैदिक साहित्य तक में मिलता है । 

अपने निर्दिष्ट काल से पूर्व की इन बातों को लिखने से हमारा 
अभिप्राय यही सिद्ध करना है कि हमारे यहाँ सीने की कला बहुत 
प्राचीन काल से विद्यमान थी । 

हमारे निर्दिष्ट समय में स्त्रियां का मामूली वस्त्र अतरीय अर्थात्‌ 
साड़ी थी, जो आधी पहनी श्रौर आधी ओ रे जाती थी । बाहर 
जाने के समय उस पर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था । ख्तियाँ 
नाचने के समय लहैंगे जेसा जरी के काम का वस््र पहनती थों, 
जिसका नाम पेशसू! था||। मथुरा के कंकाली टीले से मिली हुई 

४ ऋग्वेद २। ३२ । ० ४ 

+ बही, ७ । $८। १४॥ 

| तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। ६। ६ ॥ 

५ ऋग्वेद ८। ४ । १६ | 

+ अथवैवेद १८ । ४७। ३१ 0 

» जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १। इे८ । ४ ॥ 


था ऋग्वेद १। २६७ । १३ | 
|| ऋग्वेद २। ३। ६ ॥ 


(५ ४४ ) 


एक शिला पर रानी और उसकी दासियाँ के चित्र अंकित हैं। रानी 
लहँगा पहने श्रौर ऊपर उत्तरीय धारण किए हुए है+ । स्मिथ ने अपनी 
पुस्तक मे एक जैनभूति के नीचे दे! श्रावक और तीन श्राविकाओं की 
खड़ो मूर्तियां के चित्र दिए हैं। ये तीनों ख््रियाँ लहँगे पहने हुए हैं। । 
ये लहँगे आज के लहँगों के समान ही हैं। दक्षिण मे, जहॉ लहैँगे 
का रिवाज नही है, आज भी नाचते समय ख्त्रियाँ लहँगा पहनती है । 
स्तियाँ छीटवाले कपड़े भी पहनती थी, जैसा कि अजंटा की गुफा 
में बच्चे को गोद मे लिए हुए एक श्याम व की स््रो के सुंदर चित्र 
से ज्ञात होता है। उसमे स्त्री कमर से नीचे वक आधी बॉहवाली 
सुंदर छीट की अँगिया पहने हुई है। । व्यापारी लोग रुई के चोगें 
और कुरते भी पहनते थे। दक्षिण के लोग सामान्य रूप से दे 
धातियां से काम चलाते थे। घोतियां मे सुंदर सुंदर किनारा भी 
होता था । एक धेती पहनते थे और एक ओढ़ते थे । कश्मीर शआ्रादि 
की तरफवाले कछनी ( [8980४ ) पहनते थे३ । 


इन कपड़े मे विविधता, सुंदरता और सफाई की ओर भी बहुत 
ध्यान दिया जाता था । हुएन्त्संग ने रुई, रेशम तथा ऊन के वस्यो 
का वन किया है||। राज्यश्री के विवाह के लिये तैयार कराए 
गए वस्तों का वर्शन करते हुए बाण लिखता है---रेशम, रुई, ऊन, सॉप 
की केचुली के समान महीन, श्वास से उड़ जानेवाले, स्पशे से ही 
अनुसमेय और इंद्रधनुष के समान रंगवाले कपड़ों से घर भर गया 


+ स्मिथ; मथुरा-ऐंटिक्विटीज; प्लेट ६४ । 

' वही; प्लेट रूश । 

| स्मिथ; आक्सफड, हिस्ट्री आफ इंडिया, ४० १५६ । 

९ राधघाकुसुद मुकर्जी; हप ; छू० ३७०--७१ । 

[| रास बील; बुद्धिस्ट रैकडू स आफ दी वेस्टने वल्ड; जिलल्‍द १, ए० ७४ । 





( १४ ) छीट की श्रगिया पहनी हुई स्त्री का चित्र 
[ अजंटा की गुफा | 
पृष्ठ ४४ 





( १९ ) भूषणादि से अत्टकृत स्त्री का सिर 


| राजपूताना स्यूजियम, अजमेर ] 


श्ष्ठ दर 





कंश विन्यास 


े 


राजपूताना स्यृजियम, अजमेर | 


[ 


( ५५ ) 


था# | खस्थियोँ प्रायः रंगीन कपड़े पसंद करती थी। बाद्ध साधु 
प्राय: लाल, हिंदू संन्‍्यासी भगवा श्र जेन ( श्वेतांबर ) साधु 
श्वेत या पीला कपड़ा पहनते थे। विधवाएँ प्राय, सफेद कपड़े 
पहनती थी । राजा ल्लोग सिर पर रह्नजटित मुकुट धारण करते 
थे। साधारण लोग पणड़ी ( उष्यीप ) बॉधते थे। बालो के 
श्वगार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता था। पुरुष बड़े बड़े 
बाल रखते थे। स्त्रियों भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत सुंदर केश- 
विन्यास करती थी, जिनका पता उस समय की बनी हुई मूतियो से 
लगता है। बालो का पीछे जूड़ा भी बॉधा जाता था, जिस पर 
सुर्गंधित फूल लगाए जाते थे, सिर पर तरह तरह से मोतियों की 
लड़े' और रज्नजटित आभरण भी घारण किए जाते थे। ब्राह्मण 
ज्ञोग सिर और दाढ़ी के बाल कटवाते थे। ज्ञत्रिय लोग लंबी लंबो 
दाढ़ी रखते थे, जैसा कि बाण के एक सेनापति के वर्णन से पता 
लगता है। बहुत से लोग पैरो मे जूते नहीं पहनते थे| । 
शरीर की सजाने के लिये गहनां का भी बहुत प्रयाग होता था। 
पुरुष और स्त्रियों दोनों ही गहनों के शौकीन थे । हुए्न्त्संग लिखता 
है कि राजा और संपन्न लोग विशेष आभूषण 
पहनते है। अमूल्य मणियां शऔर रकत्नो के 
हार, अगूठियॉ, कड़े और मालाएँ उनके आभूषण हैं! सोने चॉँदी 
के रह्लजटित भुजबंद, सादे या मकराकृति सोने के कुडल आदि बहुत 
से आभरण पहने जाते थे । कभी कभी छियाँ कार्ना के नीचे के भाग 
. , क्षोमैश्च पादरेश्व दुफुलैश्व जालातन्तुजैश्चाशुके सच नैन्नेंश्च निर्मेकिनि- 
मैनिश्वासहायें: स्पर्शालुमेये: बासाभिस्सर्घत स्फुरदिद्ायुधस' ख्रोरिव सेच्छा- 
दितम्र । 


>> श्राभूषण 


हथषचरित, पू० २०२०३ । 
| चि०वि्वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएव्ल इंडिया; जिल्द, १,ए० ६२--६३। 
| बाटसे आन युवनच्चांग, जि० १, ए० ५९ । 


| 


को दो विभागों में छिदवाती थी और प्रत्येक भाग मे छेद कराकर उनके 
बीच तार डलवाती थी जिसमे सेने आदि की कई कड़ियाँ रहती 
थी। कान फे नीच के भाग को छेदकर उसमे भिन्न भिन्न प्रकार के 
आभूषण पहनने की रीति तो उनमे साधारण सी थी । ऐसे छिदे 
हुए कानवाली स्त्रियों की मूर्तियाँ कई अजायबघरो मे संग्रहीत हैं । 
पैरों में भी सादे या घुँघरूवाले जेवर पहने जाते थे। हाथो मे कड़े 
और शखत तथा हाथीदाँत की तरह तरह के कामवाली चूड़ियों, 
बाहु पर भिन्न भिन्न प्रकार के भुजबंद, गले मे उत्तम 'और बहुमूल्य 
हार और अँगुलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की अंगूठिया पहनी जाती 
थी । स्तन कहीं खुले, कही पट्टी बंधे हुए और कही चेली से ढँके 
हुए रहते थे | संपन्न स्त्री पुरुष सुगंधित पुष्पो की मालाएं भी पह- 
नते थे। चांडालो की स्त्रियों पैरां मे रत्रजटित गहने पहन सकती 
घों+ | प्रत्यक व्यक्ति अपनी आशिक स्थिति के अमुसार गहने 
पहनता था । किसी को कुछ पहनने की मनाई नहीं थी । नथ 
और बुलाक का उल्लेख प्राचीन साहित्य मे नहीं मिलता; संभव है, 
यह मुसलमानों से लिया गया है।। । 

विद्वान लोग भी मिन्न भिन्न प्रकार की साहित्य-चर्चाओं द्वारा 
बिनेद किया करते थे। ऐसी साहित्य-चर्चाएँ राजसभाओ या 
बिद्वानों वी मंडलियां मे होती थो । बाणभट्ट अपनी कादंबरी'” में 
राजसभा मे कुछ साहित्यचर्चाओं--काव्यप्रयंध की रचना, झाखू्या- 
नक कथाएँ, इतिहास आर पुराणों के श्रवण, संगीत, अक्षर-च्युतक, 
मात्राच्युतक, विदुमती, गूढ चतुर्थेपाद, प्रहेलिका--ग्रादि का वर्णन 
फरता है| । 


» काद'बरी में चांडाल-कन्या का वर्णान । 
 चि०वि०्वैथ, हिस्ट्री आफ समिडिएचल इ'टिया, जिल्द २, पएू० १८७-झू८ । 
| कादबरी; ए० १४, निशयसागर संस्करण । 


( ४७ ) 

भोजन मे शुद्धि और सफाई का बहुत खयाल रखा जाता था । 
इत्सिग ने इस संबंध मे बहुत कुछ लिखा है। हुए्न्त्संग ने लिखा 
है कि--. भारतीय स्वयं ही पवित्र रहते हैं, 
किसी दबाव के कारण नहीं । भोजन के पूर्व 
वे स्नान करते हैं। उच्छिष्ट भाजन पीछे किसी को नहीं खिलाया 
जाता । भोजन के पात्र एक के बाद दूसर को नहीं दिए जाते . 
मिट्टी और लकड़ी के पात्र एक बार के प्रयाग के बाद प्रयुक्त नहीं 
होते। सोने, चॉदो, ताँबे आदि के पात्र शुद्ध किए जाते हैं# |? 
यह शुद्धि श्राज भी पर्याप्त रूप से ब्राह्मणों श्रादि में विद्यमान है, 
यद्यपि अब इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने लगा है | 

भारतीयों का भोजन साधारणतया गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, 
दूध, घी, गुड़ और शक्कर था। अल इदरिसी अनहिलवाड़े के 
प्रसंग में लिखता है---वहाँ के लोग चावल, मटर, फलियाँ, उड़द, 
मसूर, मछली और अन्य पशुओ के', जो स्वयं मर गए हों, खाते हैं, 
क्यांकि वे कभी पशु-पक्तियों का मारते नहीं। महात्मा बुद्ध 
से पूर्व मांस का भो प्रचार बहुत था। जेन और बौद्ध धर्म के 
कारण शने: शने: यह कम होता गया; हिंदृ धर्म के पुनरभ्युदय के 
समय जब बहुत से बाद्ध हिंदू हुए, ता अहिसा। और शाकाहार का 
घर्म भी साथ लाए। हिंदू धर्म मे मांसाहार पाप समझता जाने लगा | 
मांस के प्रति बहुत विरक्ति हो गई थी। मसऊदी लिखता है कि 
ब्राक्षण किसी पशु का मांस नही खाते । स्थृतियों मे भी ब्राह्मणों 
के मांस न खाने का विधान होने पर भा कुछ पिछली स्मृतियों से 
श्राद्ध के समय मांस खाने की श्राज्ञा दी गई है। इस पर व्यास- 
स्मृति में ते यहाँ तक कह दिया गया है कि श्राद्ध मे मांस न खानेवाला 


भोजन 


: चाट आन युवनच्चांग, जिल्द १, एष्ठ १४२ । 
+ जि० वि० बे , हिस्ट्री आफ मिडिट्वत्ठ इंडिया, जि० २, णछ १६२ | 
स५-०--प८ 


( रुप ) 

ब्राह्मण पतित हो जाता है#। शर्म: शने: मांस खाने की प्रवृत्ति 
बढ़ती गई और ब्राह्मणों के एक भाग ने मांसभक्षण आरंभ कर दिया | 
क्षत्रिय और वैश्य भी मांस खाते थे । हरिण मऔर सेड़ बकरी के 
मास के अतिरिक्त प्राय: अन्य मांस निषिद्ध थे। कभो कभो मछली 
भो खाई जाती थी । प्याज और लहसुन का प्रयाग वर्जित था और 
उनके खानेवाले प्रायश्चित्त के भागी समझे जाते थे । 

उत्तरीय भारत की अपेक्षा दक्षिण में मांस का प्रचार बहुत 
कम था। चांडाल सब प्रकार के मांस खाते थे, इसलिये वे 
सबसे अलग रहते थे | 

मद्य-पान का प्रचार भी प्राय: नहीं था | द्विजां का ते शराब 
बेचने की भी श्राज्ञा नही थी | ब्राह्मण ते मद्य बिलकुल नहां पीते 
थे। अल मसऊदी ने राजाओं के विषय में लिखा है कि यदि काई 
राजा मदिरा पी लह्ले, ता वह राज्य करने के याग्य नहीं समझा जाता 
था, परंतु शर्न: शर्न: ज्ञत्रियां मे मदिरा का प्रचार बढ़ता गया । 
अरबी यात्री सुलैमान लिखता है कि भारतीय शराब नहीं पीते । 
इसका कथन है कि जा राजा शराब पो ले, बद्द वास्तव में राजा 
नही है। आसपास मे आपस के लड़ाई बखेड़े हाते रहते हैं, ते। 
वह राजा जा कि मतवाला हा, भला कक्‍्योंकर राज्य का प्रबंध कर 
सकता है। | वास्म्यायन के कामसूत्र से मालूम होता है कि श्रीमंत 
नागरिक लोग बाण बगीचो में जाते और वहॉ शराब भी पीतेथे। 

उस समय खच्छता का विचार अवश्य था, परंतु परस्पर का 
भोजन निषिद्ध नथा। छूतछात का विचार वैष्णव धर्म के प्रचार 


के साथ पीछे से बढ़ा । 
/ नाश्नीयादूबाह्मणों मांसमनियुक्त. कथ चन । 


क्रतो श्राद्ध नियुक्तो वा ग्रन(नन्‌ पतति हिजः ॥ 
+ सुलेमान सौदागर; ए० ७८ (नागरीपचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित) । 


० । 


ऊपर लिखे हमारे बणेन का यह अभिप्राय कदापि नहों कि 
भारतीय केवल भौतिक जीवन की तरफ बढ़े हुए थे। उनका आध्या- 
त्मिक जीवन भी बहुत उन्नत था । बहुत सो धार्मिक बाते उनके 
जीवन का अंग बनी हुई थी । पंच महायज्ञ गृहस्थी के लिये आव- 
श्यक कतव्य थे । अतिथि-सत्कार तो बहुत बढ़ा हुआ था। यज्लों 
में पशु-हिसा बौद्ध धर्म कं कारण कम हा चुकी थी । उसके साथ 
यज्ञो का होना भी अवश्य कम हा गया था, परंतु हिंदू धर्म के 
अभ्युदय के साथ फिर यज्ञ आरंभ हे। गए थे। हमारे निर्दिष्ट काल 
मे बड़ बड़े यज्ञों का उल्लेख बहुधा नही मिलता । 

हिंदू समाज जहाँ इतना अधिक उन्नत था, वहाँ उसम, किसी न 
किसी रूप मे, दास-प्रथा भी विद्यमान थी | दास-प्रथा हमारे निर्दिष्ट 
समय से बहुत काल पृ से चली आती थी। 
मनु आर याज्ञवल्कय आदि स्मृतियां में दास-प्रथा 
का वर्णन है। याज्ञवल्कय स्मृति क॑ टीकाकार विज्ञानंश्वर ( बारहवी 
शताब्दी ) ने पंद्रह प्रकार के---१जात्त ( धर की दासी से उत्पन्न ), 
क्रात ( खरीदा गया ), लब्ध ( दानादिं में मिल्ला हुआ ), दायादु- 
पागत ( वंशपरंपरागत ), अनाकालश्त ( दुभिक्ष में मरने से 
रक्षित ), आहित ( घन दकर अपने पास रखा हुआ ), ऋणदास 
( कज में रखा हुआ ), युक्ष्प्राप्त ( लडाई में पकड़ा हुआ ), 
परणजित ( जुए आदि में जीता हुआ ), प्रत्नन्यावसित ( साधु होने 
के बाद बिगड़कर दास बना हुआ ), कृत ( समय की शते क॑ साथ 
रखा हुआ ), वडवाह्ृत ( घर की दासी के लोभ से आया हुआ ) 
और आत्मविक्रेता ( अपने आपको बेचनेवाला )--दासों का उल्लेख 
किया है# | दास लोग जो कुछ कमाते थे उस पर उनके खासी 
रे # गुड जातस्तथा करता लब्चों दायादुपागत, । शशि 

अ्नाकालभ्तस्तद्वदाहित: खामिना च य. ॥ 


दास-ग्था 


( ६० ) 
का ही अधिकार होता था। कुछ लोग दासों की चोरी करके 
उनकी बेचते भी थे । 
यहाँ की दास-प्रथा अन्य देशो की दास-प्रथा की भॉति कल्लुषित, 
घृणित ओर निन्‍दनीय नहीं थी । ये दास धरां में परिवार के एक 
अंग की तरह रहते थे। त्यौहार आदि शुभ अवसरों पर दासों 
पर भी विशेष कृपा हाती थी। जो दास अच्छा कार्य करते थे, 
उन पर स्वामी बहुत अधिक कृपा करते थे । राज्य की ओर से 
दासों के लिये विशेष दया के नियम बने हुए थे। याज्ञवल्क्य स्मृति 
मे लिखा है कि जबदंस्ती दास बनाए हुए शऔर चोरो द्वारा खरीदे 
गए दासों का यदि स्वामी मुक्त न करे ता राजा उन्हे स्वतंत्र करा 
दे । किसी कठिन अवसर पर स्वामी के प्राण बचानेवाला भी भुक्त 
कर दिया जाता था# । नारदस्मृति में ते यहाँ तक लिखा है कि 
स्वामी के प्राण बचानेवाले का पुत्र की तरह जायदाद का भाग भी 
दिया जाय । जो कज आदि लेकर दास बनते थे, वे स्वामी से लिया 
हुआ सब ऋण चुकाकर चाहे जब मुक्त हो सकते थे । इसी तरह 
अ्रन्य प्रकार के दास भी मुक्त होते थे । अनाकालशभ्रृत दे गौवे देकर, 
आहित धन देकर; युद्धप्राप्त, स्वयं संप्रतिपन्न श्रार पणजित दास 
कोई उत्तम सेवा कर या अपने स्थान पर प्रतिनिधि देकर मुक्त हे। 
मेजिता महतरचर्णायद्धप्राप्त: पर जित. । 
नवाहमित्युपगत प्रव्रज्यावसितः कृत. ॥ 
भक्तदासश्च विज्ञयस्तथेव वडवाहर,' । 
विक्रेता चात्मन शाछ्त्रे दासाः पन्चुद्शस्म्ता 
मिताक्षरासहित, ए० २४६ ' 
- बलाहासीकृतश्चौ र विद्रीतश्चापि सुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदोी भक्त त्यायात्तन्निष्क्रयादपि (॥ 
वही, ए० २४६। 


( ६१ ) 


सकते थे#। मिताक्षरा मे उस समय दास के मुक्त करने की 
विधि का भो उल्ल ख है, स्वामी दास के कंधे से पानी का भरा हुआ 
घड़ा उठाता और उसे ताड़कर अक्षत, पुष्प आदि दास पर फेकता 
तथा तीन बार अब तू दास नहीं है?, यह कहकर उसे मुक्त कर 
देता| । यहा दास विश्वासपात्र निजी सेवक समभे जाते थे, उनके 
साथ किसी प्रकार का दुव्यवहार नहीं होता था । ऐसी स्थिति में 
चीनी या अरब यात्रियां का हमार यहाँ के सेवकों और दासों 
में अंतर मालूम नहों पड़ा, इसी से उन्होंने दास-प्रथा का उल्लेख 
नहीं किया । 

साहित्य और विज्ञान की अत्यंत उन्नति होते हुए भी साधारण 
जनता में बहम बहुत थे। लाग भिन्न भिन्न जादू टोनों तथा भूत 
प्रेत आदि में विश्वास करते थे । जादू टोनों 
की प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष मे 
विद्यमान थी , अथर्ववेद मे अभिचार, सम्मोहन, पीडन, वशीकरण, 
मारण आदि का वर्णन है। राज के पुरोहित अथवेबेद के विद्वान 
हाते थे। शत्रुओं को नष्ट करने के लिये राजा जादू और टोनों का 
भी प्रयाग कराते थे । हमारे समय में भी इनका बहुत प्रचार था । 
बाण ने प्रभाकरवर्धन की बीमारी के समय लोगो का पिशाच-बाघा 
मानना और उसका उपाय करना भी लिखा है| । कादंबरी मे 
भी बाण ने पुत्र-प्राप्ति के लिये विल्लासवती का जादू के मंडलों में 


बहस 


- मिताक्षरा सहित, एष्ट २४७६--६०। 
| स्व दासमिच्छेद्य' कठु मदास प्रीतमानस । 
स्फंधादादाय तस्यायो सिंद्यात्कुम्भ सहाम्मसा ॥ 
खाक्षतामि सपुष्पामिस्‌ घन्यरिरवाकिरेत्‌ । 
अदास इत्यथाकत्वा न्रिः आइ सुस्ल॑ तसदासुजत्‌ ॥ 
वही; छू० २९० । 
| हृषचरित; छ० १६४७, निर्णयसागर संस्करण । 


( छूर२ ) 


दिकपालों को प्रसन्न करने, ताबीज पहनने और गंडे बॉधने, गीदड़ों 
का सांसपिंड खिलाने तथा शकुन जाननेवालां का आदर करने का 
उल्लेख किया हैं॥ । ऐसे ही गर्भ क॑ समय उसकी भूतों से रक्षा 
करने के लिये पलंग के नीचे राख के मंडल बनाने, गोरोचन से 
भोजपत्र पर लिखे मंत्रों के यंत्र ब/धने, कात्यायनी से रक्षा के लिये 
मोरपंखा के उरसने, सफंद सरसों क॑ बिखेरने आदि क्रियाओ का 
का भी बाण ने वन किया है| । भवभूति ने “मालतीमाघव! मे 
इष्टसिद्धि के लिये अघेारघंट द्वारा बलिदान के लिये मालती को 
देवी के मंदिर में ले जाने का उल्लेख किया है। गौडवहो” मे भी 
देवी की तुष्टि के लिये मनुध्यां और पशुओं की बलि का वर्शन है । 
इन सब बातों से पाया जाता है कि हमारे निर्दिट समय से जादू 
टोनों की प्रथा विद्यमान थी; लोग भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि 
पर विश्वास करते थे। राजा लोग अपने शत्रु पर क्ृत्या ( मारण ) 
और मंत्रो द्वारा घावों के आराम कराने का प्रयाग भी करते थे, 
जैसा कि सोमेश्वर कबि के सुरधोत्सव काव्य से जान पड़ता है। 
देवियां की तुष्टि के लिये पशुओं और मनुप्या की बलि देने की 
घृणित और, निर्देय प्रथा भी उस समय कुछ कुछ विद्यमान थी । 

इस विपय को समाप्त करने से पूर्व उस समय के लोगों के 
चरित्र पर भी दा चार शब्द कहना अप्रांसंगिक न होगा । प्राचीन 
काल से ही भारतीयों का चरित्र बहुत उज्ज्वल 
और प्रशंसनीय रहा है। मेगस्थनीज ने 
भारतीयों के विषय में लिखा है कि “वे सत्य बोलते थे, चोरी नही 
करते थे, वे अपने घरों मे ताला नहीं लगाते थे। वीरता में भार- 
तीय एशियावासियां से बढे चढ़े थे। बे गंभीर श्रार श्रमशील थे | 


चरित्र 


के काढंबरी, पृ० ३२८०-३०, निर्णयसागर संस्करण |... कु 
| वही, एष्ठ १३६--१७ । 
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उन्हें मुकदमा कराने की आवश्यकता कभी न होती थी ।?? यह उच्च 
चरित्र भ्रत्यंत प्राचीन समय मे ही नही थे किंतु हमारे समय के यात्रियों 
ने भी ऐसे ही वर्णन किए ह। हुएन्त्संग लिखता है कि भारतीय 
सरलता और ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हैं। बे अन्याय से धन- 
संचय नहीं करते। अल इदरिसी लिखता है कि भारतीय लोग 
सदा न्‍्यायपरायण रहते हैं और उससे विमुख कभी नहीं होते । 
उनके व्यवहार मे भलाई, प्रामाणिकता और निष्कपटता प्रसिद्ध है 
और इन विपयों से वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सब देशो के लोग उनके 
यहाँ पहुँचते है और इससे उनका देश सम्रद्ध हा गया है#॥। तेरहवी 
सर्दी का शम्सुद्दीन अबु अब्दुल्ला बेदी इज जमाँ के फैसले को उद्धृत 
करते हुए लिखता है कि भारत की बस्ती बहुत घनी है। वहा के 
लोग धोखे श्र जबदस्ती से अलग रहते है । वे जीने मरने की कुछ 
परवाह नहीं करते। | मार्कों पोलों ( तेरहवी सदी ) का कथन 
है कि ब्राह्मण उत्तम व्यापारी और सत्यवादों हैं। वे मद्य-मांस 
का उपयोग नहीं करते और संयमी जीवन व्यतीत करते हैं। वे 
चिरायु होते हैं!।। उस समय ज्षत्रिय खाट पर मरना अपने 
लिये निदनीय समभते थे । युद्धों में मरने के लिये वे 
लालायित रइते थे, परंतु ऐसा अवसर न मिलने पर बे कभी कभी 
पर्वत से लुढककर ( भ्रुगुपतन ), अग्नि से बैठकर जल मरते या जल 
मे ड्ूबकर मर जाते थे। बललाल सेन तथा धंगदेव के पानी मे डूबने 
और मच्छकटिक के कर्ता शूद्कर आदि के आग मे जल मरने के 
उदाहरण मिलते हैं। कई ब्राह्मण जब देखते थे कि बे वृद्ध हे। 
गए हें, तब वे स्वयं अग्नि मे जल मरते या पानी मे कूद पड़ते थे ! 


-« इलियट; हिस्ट्री आफ इडिया, जिल्दु १, ए० फ्८ । 
+ मेक्समूलर; इंडिया, पृष्ठ १७६ | 
+ मार्कों पेलो (मिस बूल द्वारा संपादित), जिल्‍द २, एू० ३९० और ३६०। 
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सिकंदर के समय में भी श्रगरिन में बैठकर मरनेवाले एक ब्राक्षण का 
वर्णन मिलता है। मार्कों पालो भी इस प्रथा का वन करता है+ ! 
भारतोय समाज सें लिये का स्थान 

किसी समाज की उन्नति तब तक पृ नहीं समकी जा सकती 
जब तक उसमे छियों फा उच्च म्थान न मिले | प्रत्यत प्राचीन काल 
में भारत मे छ्लियां का आदर होता था इसलिये उन्हें अर्धाड्रिनी का 
नाम दिया गया था । घर में उनका दर्जा बहुत ऊँचा था। यज्ञ 
यागादि में पति के साथ उनका बैठना आवश्यक समझा जाता था । 
गमायण श्रौर महाभारत मे ही नहीं क्रितु उनके बाद के नाटकों से 
भी स्त्रियों की म्थिति को अत्यंत उच्च बताया गया है। हमारे 
निर्दिष्ट समय तक भी समाज में स्त्रियां का स्थान बहुत ऊँचा था। 
भवभूति शऔ्रर नारायण भट्ट आदि के नाटकों से जान पड़ता है कि 

डस समय स्थियां का यथेष्ट मान और आदर किया जाता था | 
पिछले समय की तग्ह उस समय मे 'स्रीशूद्रौं नाधीयतास्‌” प्रच- 
लित न था । स्त्रियाँ भी पढ़ती थी | बाश ने लिखा है कि राज्यश्री 
फो बौद्ध सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिये 
दिवाकरमित्र नियुक्त किया गया था । बहुत 
सी स्त्रियाँ बौद्ध भिक्षु भी द्वाती थी, जे निस्मंदेह बौद्ध सिद्धांतों से 
भली भाँति परिचित होंगी शंकराचाये के साथ शाखाथे करने- 
बाली मंडनमिश्र की प्रकांड विदुषी पत्नी के विपय मे यह प्रसिद्ध है कि 
उसने शंकराचाय को भो निरूत्तर कर दिया था ' प्रसिद्ध कवि 
राजशेखर की चौद्दान पत्नी श्रवंति-सुंदरी बहुत विदुषी थी । राज- 
शखर ने अन्य विद्वानों से अपना मतभेद प्रकट करते हुए जहाँ अओऔर 
विद्वानों का मत दिखाया है, वहाँ उसने तीन स्थलों पर ध्यवंति-सेदरी 
का भी भिन्न मत दिया है। उस ( झवंति-सुंदरी ) ने प्राकृत कविता 
चि० वि० वे; हिस्ट्री ऑफ मिडिएवक इ!'डया, जिल्द २, ए० १&१। 


खवी-शित्ता 
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में झानेवाले देशी शब्दां का एक काश भी बनाय।, जिसमें प्रत्येक शब्द 
के प्रयाग के स्वरचित उदाहरण दिए थे । होेमचंद्र ने अपनी देशी 
नाममाला मे दे। जगह उसके मतभेद का उल्लेख कर उदाहरण में 
उसकी कविता उद्धृत की है। म्त्री-शिक्षा के विषय में राजशेखर 
अपने विचार इस तरह प्रकट करता है--' पुरुषो की तरह ख््रियों भी 
कबि हों । संस्कार तो आत्मा में होता है वह स्त्री या पुरुष के 
भेद की भ्रपेत्षा नही करता। राजाओं और मंत्रियों की पुत्रियां, 
वेश्याएँ, कातुकियों की स्त्रियां, शास्त्रों मे निष्णात बुद्धिवाली और 
कवयित्री देखी जाती है#। हमारे समय में बहुत सी स्त्रियों भी 
संस्कृत की कवि हुई हैं, जिनमे से कुछ के नाम ये हैं--इंदुलेखा, 
मारूला, मोरिका, विज्जिका, शीला, सुभद्रा, पद्मश्री, मदालसा 
और लक्ष्मी। इतना ही नहीं, ख्रियों को गणित की शिक्षा भी 
दी जाने के उदाहरण मिले हें। भाम्कराचाय ( बारहवी सदी 
के अंत में ) ने अपनी पुत्री लीज्ञावती को गणित का अध्ययन कराने 
के लिये लीलावती” ग्रंथ लिखा । ज्तियां के ललित कलाओ की 
तो विशेष शिक्षा दी जाती थी ! राज्यश्री को संगीत, छृत्य आदि 
सिखाने का विशेष प्रबंध किए जाने का उल्लेख बाण ने किया है । 
हप की रब्नावली में रानी का वर्तिका ( ब्रश ) से रंगीन चित्र बनाने 
का वर्यान है| । उसी में रानी का गीत, नृत्य, व्यादि के विपय 
में सलाह देनेबाली बताया है। खाज करने से इतिहास मे एंसे 
बहुत से उदाहरण मिल सकते है । 

उस समय पर्दा प्रचल्चित न था। राजाओं की ख्तवियाँ दरबारों 
मे आती थी । हुएन्त्लेग लिखता है कि जिस समय हृण मिहिर- 


नागरी-प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संरकरण ) भाग २, ए० ८०-प<% । 
 रलावली, अंक २ । 


स८+- 
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कुल हारकर पकड़ा गया था, उस समय बालादित्य की राजमाता 
उससे मिलने गई थी#। हपे की माता राजदरबारियों से मिलती 
थी । बाण ने कादंबरी मे विलासवती का भिन्न 
भिन्न शकुन जाननेवाले ज्यातिषियों, मंदिर के 
पुजारियां और ब्राह्मणों से मिलने और महाकाल के मंदिर मे जाकर 
महाभारत की कथा सुनने का वर्शन किया है। राज्यश्री हुएन्त्संग 
से स्वयं मिली थी । तत्कालीन नाटकां मे भी पर्द का कोई उल्लेख 
नही है । यात्री अचुज़ैद ने भी राज दरवारो में देशियां और विदे- 
शियां के सामने स्थ्रियाँ के उपस्थित होने का उल्लेख किया है। 
मेलों और उपवनों में पुरुषों के साथ साथ म्त्रियां के जाने का उल्लेख 
कामसूत्र आदि मे मिलता है। खस्थ्रियाँ राजा के संबक का कारये भी 
करती थी और दरबार, हवाखोरी, लड़ाई आदि में उनक साथ 
रहती थीं। थे शस्त्र धारण कर घोड़ों पर सवार होती थी । कही 
कही युद्ध के समय रानियां और अन्य स्त्रियों क॑ पकड़े जाने का भी 
उल्लेख मिलता है। दक्षिण के पश्चिमी से।लंकी विक्रमादित्य की 
बहिन अक्कादेवी वीर प्रकृति की ओर राजकार्य मे निपुण थी और 
चार प्रदेशों पर शासन भो करती थी। एक शिलालेख से पाया 
जाता है कि उसने गोकागे ( गाकाक, बेलगॉव जिले मे ) के किले 
पर भी घेरा डाला था। इसी तरह ऐसे अन्य उदाहरण भो दिए 
जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस समय पर्दे की प्रथा 
विद्यमान नही थी । इतना निश्चित है कि राजाओं के अंतःपुर में 
सर्व साधारण का प्रवेश नहीं होता था । मुसलमानों के आने के 
बाद से परे का प्रचार हुआ | उत्तरीय भारत से मुसलमानो का 
जोर अधिक होने से वहाँ शने: शनै: पर्दे एवं घूँघट की प्रथा बड़े 
घरों मे चली, परंतु जहाँ उनका अधिक प्रभाव नहीं हुआ, वहाँ 


पदों 


# वॉटस ऑन युवनच्वाँग, जिल्द १, प्ृू० २८प--८६ । 
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पर्दा या घूँघ. नहीं चलला। आज भी राजपूताने से दक्षिण के 
सारे भारतवर्ष में पर्द की प्रथा नहीं है औ्लौर कही है भी ते 
नाम मात्र को | 

मनुस्मृति मे, जे हमारे समय से पूर्व बन चुकी घी, आठ प्रकार 
के--त्राक्म, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गांधरव, राक्षस और 
पैशाच--विवाहो का उल्लेख है । बहुत संभव 
है, उस समय विवाह कं ये प्रकार थोड़े 
बहुत प्रचलित हो, परंतु इनका प्रचार कम हो रहा था। याज्ञवर्कय ने 
इन झाठो का उल्लेख कर पहले चार को ही करने यो" ५ बताया है। 
विष्णु और शंख स्मृतियां मे भी पहल चार का ही पग्राह्मय बताया है । 
हारीत स्मृति में ता केवल ब्राह्म विवाह को ही उचित कहा गया है | 

कुलीन घरों मे बहु विवाह की प्रथा विद्यमान थी । राजा, सर- 
दार आदि धनाह्य लोग प्राय कई विवाह करते थे। एक शिला- 
लेख में कल्नचुरी राजा गांगयदेव के मरने पर उसकी बहुत सी खस्तियों 
के सती हाने का उल्लेख हे । उस समय तक बाल-विवाह की प्रथा 
आरंभ नही हुई थी। कालिदास ने शकुंतला के साथ दुष्यंत के 
मिलने का उल्लेख किया है, उस समय शकुंतला बड़ी हो गई 
थी। ग्रह्मससत्रो मे विवाह के कुछ समय बाद गर्भाधान करने का 
उल्लेख है, जिससे स्पष्ट हैं कि कन्या इस समय तक बड़ी हे। जाती 
थी। मलुस्म॒ृति मे कन्या की आयु १६ वर्ष दी है। राज्यश्री की 
भी विवाह के समय १४ वर्ष की अवस्था थी । कादंबरी मे वर्शित 
महाश्वेता या कादंबरी की आयु भी विवाह योग्य हो गई थी । ह्दॉ, 
हमारे निर्दिष्ट काल के अंतिम समय में बाल-विवाह की प्रथा आरंभ 
अवश्य हे! गई थी । मुसलमानो के आने के बाद इस प्रथा का 
अधिक प्रचार हुआ । विधवा-विवाह को प्रथा यद्यपि पहले की तरह 
उस समय प्रचलित नहीं थी, फिर भी उसका एकदम अभाव न था। 


विवाह 
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याज्ञवल्क्य स्मृति मे भो विधवा-विवाह का वर्णन है। विष्णु ने ते 
यहाँ तक लिखा है कि असंभुक्त विधवा के दूसरी बार विवाह से 
उत्पन्न पुत्र जायदाद क॑ भी अधिकारी हैं। पराशर तक ने लिखा है 
कि यदि किसी ल्लो का पति मर गया हो, या साधु बन गया हो, 
लापता हो गया दे। या नपुसक या पतित हैा। गया हा ते। वह पुन- 
विवाह कर सकती है# | प्रसिद्ध जैनमन्ना वस्तुपाल तेजपाल का 
विधवा से उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही है। इस प्रथा का प्रचलन शने: 
शर्ने: कम हाता गया और गत में ड्लिजो मे यह प्रथा बिलकुल मरष्ट हो 
गई ! अलबेरूनी लिखता हैं कि एक स्त्री दूसरी बार विवाह नहीं कर 
सकती । विधवाओं क॑ वद्ध वेशभूषा आदि भी सब दूसरी तरह के थे, 
जैसा कि राज्यश्री क॑ विधव्रा हाने पर बाण कं “बध्नातु वैधव्यवेणी! 
लिखने से पाया जाता हैं , आज भो आय. उच्च कुलो मे विधवा-विवाह 
नही होता, परंतु बहुत सी जातियां मे विधवा-विवाह अ्रचलित है । 
सती प्रथा का कुछ कुछ प्रचलन भी हमार निर्दिष्ट काल के पूर्व 
से चला आता था । यह प्रथा हमारे समय में किसी प्रकार बढ़ती 
गई। हप की माता के स्वर्य अग्नि में जल 
मरने का बृत्तांत हषचरित मे मिलता है। 
राज्यश्री भी अग्नि में कुदने को तैयार हो गई थी, परंतु उसे हप॑ ने 
रोक लिया । हर्ष रचित प्रियदर्शिका मे विध्यकेतु की श्री के सत्ती 
होने का वर्शन मिलता है। इससे पूर्व छठी सदी के एक शिलालेख 
से भानुगुप्त के सेनापति गापराज की स्त्री के सती होने का उदाह- 
रण मिलता है । अलबेरूनी लिखता है---““विधवाएँ या ते। तपस्विनी 
का जीवन व्यतीत करती हैं या अप्नि मे जल जाती हैं। राजाओं 


सती प्रथा 


नए्ट झते प्रतरजिते क्‍्लट्रीब च पत्तिते पता। 
पश्ञस्वापत्सु नारीणा पत्तिरन्या वरिधीयते ॥ 
अध्याय ४ । 


( ६र्ड ) 


की स्तलियॉ, यदि वे वृद्ध न हो, सती हो जाती हैं# ।?” सब विधवाओं 
के लिये सती होना शआ्रावश्यक नहीं था। जिस किसी की इच्छा 
हाती, वही सती हुआ करती थी | 

थे प्रथाएं होते हुए भी साधारणत:ः स्त्रियां की सामाजिक 
स्थिति बहुत उच्च थी | उनका पूर्ण आदर होता था उनकी जो दिन- 
चर्या वेदव्यास स्म्रति में दी गई है, वह पढ़ने लायक है। उसका 
सारांश नीचे दिया जाता है--पत्नो पति से पूर्व उठकर घर साफ 
करे, स्नान करे और भोजन बनावे । पति को भोजन कराकर वैश्वदेव 
यज्ञ करे । तदनंतर स्वयं भोजन कर शेष दिन आय व्यय की चिंता 
करे । सायंकाल को फिर घर मे काडू चोका देकर भोजन बनावे 
शैर पति को खिलाए। घरों मे स्तलियाँ का पूरा सम्मान था। 
मनुस्म्ृति मे लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया 
जाता है, वही देवता रहते हैं। उसी मे लिखा है---आ्रचाये डपा- 
ध्याय से, और पिता आचार से दस गुना सम्मान्य है, परंतु माता, 
पिता से हजार गुनी सम्माननीय है। उनकी कानूनी स्थिति भी 
कम नहीं छी। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के लिये राज-नियम 
बने हुए थे। उन्हें भी जायदाद मिल सकती थी । इस विषय मे 
कुछ विस्तार से आगे लिखा जायगा । 





+* अलबेखू्नीज इडिया; जिल्द १, पए० १४९ । 


द्वितीय व्याख्यान 


साहित्य 


द्वितीय व्याख्यान 


जल्लअध आप 4:०० 


साहित्य 


प्राचोन भारत का वाइमय बहुत विस्तृत, गंभीर तथा उन्नत था । 
सभो विपया की तरफ भारतीय विद्वानों का पूरा ध्यान था। साहित्य, 
व्याकरण, आयुवेद, ज्यानिप, गणित, विज्ञान, कलाकीशल आदि सभी 
विपय उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचे हुए थे । हम यहां क्रमश. 
इन विपयां की उन्नति का कुछ परिचय देने का यत्र करेगे। यहाँ 
एक बात कह देना आवश्यक है कि प्राचीन काल में साहित्य से 
कंवल ललित साहित्य, काव्य, नाटक, कथा, उपन्यास, ग्रलंकार भ्रादि 
विषय ही अभिप्रेत थे, पग्तु आजकल साहित्य शब्द बचुत व्यापक 
हेकर वाइमय के अर्थ मे प्रयुक्त हाने लगा है, जिससे विद्या संबंधी 
समस्त विपय उसके अंतर्गत हा जाते  ! 

हमार निर्दिष्ट समय का साहित्य भाषा-संबंधी दृष्टि से तीन 
विभागां मे विभक्त किया जा सकता है-- 

१---संग्कृत का साहित्य सवस अधिक संपन्न है। उस समय 
संस्कृत ही राजकीय भाषा थी | शज्यकाये इसी से होता था | शिल्ा- 
लेख, ताम्रपत्र ्रादि भा प्राय: इसी मे लिखे जाते थे। इसके अति- 
रिक्त संस्कृत संपूरें भारतवर्ष के विद्वानों की भाषा थी, इस कारण 
भी संस्क्रत का प्रचार प्राय: सपूर्णे भारत में था । 

स०--१ ० 


( ७४ ) 

२--प्राकृत भाषा का सर्व साधारण में प्रचार था। यही बोल- 
चाल की भाषा थी । इसका भो साहित्य बहुत उन्नत था | 

३--दक्षिण भारत की तरफ यद्यपि पंडितों मे संम्कृत का प्रचार 
था, तथापि वहां की वालचाल की भाषा द्वाविड़ी थी, जिसमें तामिल, 
तेलयू , मलयालम, कनाड़ी आदि भाषाओं का समावेश हाता है | 
इनका साहित्य भी हमारे समय में उन्नत हुआ ' अब हम क्रमशः 
इन तीनो भाषाओं के साहित्य पर विचार करते है । 


ललित साहित्य 

साहित्य की दृष्टि से हमारा निर्दिष्ट समय बहुत उन्नत 

है। हमारे समय से बहुत पूर्व संम्कृत साहित्य का विकास हैं 
जे पा गो पर इसकी वृद्धि हमारे समय में भी 
जारी रही । हम इस समय ग्न्य भाषाओं 

क॑ विक्रास की तरह संस्क्ृत में भाषा-नियम 
संबंधी या शब्दों के रूप-संबंधी परिवर्तन नहीं पाते। इसका एक 
कारण है । इस समय से बहुत पूवें--६ ०० ३० प्रवे के आसपास--- 
अ्राचाये पाणिनि ने अपने व्याकरण के जटिल नियमा द्वारा संस्कृत 
को जकड़ दिया। पाणिनि के इन नियमा का ताड़ने का साहस 
संस्कृत के किसी कवि ने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज पाणिनि 
के। एक महपि समभते थे श्रोर उसमे उनकी अगाध भक्ति थी । 
उसके नियमा की तोड़ना वे पाप समझते थे। यह प्रवृत्ति हम 
लोगो में बहुत प्राचान काल से चली आती हैं, तभी ता महाभाष्यकार 
ने पाणिनि के सूत्रो मे कुछ स्थलों पर चुटियाँ दिखाते हुए भी अपने 
को पाणिनि के रहस्यां को समझ सकने में असमथ कहकर उसका 
आदर किया है। इस समय संस्कृत मे लालित्य लाने की बहुत 
कोशिश की गई। इसका शब्द-भांडार बहुत बढ़ा। संस्क्ृव की 


संस्कृत साहि 
विकास की प्रगति 


( ७५ ) 

भिन्न भिन्न लेखन-शेलियाँ आविध्कृत हुईं । यह विकास ६०० ई० 
से नहीं, इससे बहुत पूर्व प्रारंभ हा चुका था। कविकुल- 
चूड़ामणि कालिदास, भास, अ्रश्वघाष आदि भी अपने काव्यों द्वारा 
तत्कालीन साहित्य को सुसपन्न कर चुके थे। महाभारत और रामा- 
यश भी उनसे पूर्व बन चुके थे, परतु यह विक्रास यही तक नहीं 
रुक गया था। यह उत्नति बहुत समय तक जारी रही और हम 
देखते है कि ६०० ३० क॑ बाद भी यह उन्नति-क्रम उसी तरह वबलता 
रहा। हमार निर्दिष्ट काल में सकड़ो काव्य ( गद्य और पद्य ), 
नाटक, उपन्यास, कथाएँ एवं आख्यायिकाएँ लिखी गई' । 

भारतीय साहित्य क॑ जितने ग्रथ आज विद्यमान है, केवल उन्हें 
देखकर हम तत्कालीन साहित्य की उन्नति का ठोक ठीक अनुमान 
वंक आउिजई नहीं कर सकते । उस समय कं लिखे हुए 
सकड़ां संस्कृत ग्रथ-रत्र नष्ट हा चुके ६ आर 
बहुत से ऐसे गुप्न स्थानों में पड़ होंगे, जिनका 
अभी तक किसी का पता भो नहीं । आज जो अंथ देव की कृपा 
से बच गए है, उनकी सख्या बहुत थोड़ी है। फिर भी हमारे 
पास तत्कालोन संस्कृत साहित्य की स्थिति का जानने क॑ लिये जो 
ग्रंथ बचे है, वे पर्याप्त है 

इस समय उपलब्ध तत्कालीन काव्यादि साहित्य से पता लगता 
है कि उस समय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण और महा- 
भारत की घटनाओं से भरा हुआ है। यदि हम रामायण और 
महाभारत की कथाओं से संबद्ध सब पुस्तकां का अलग कर दे', तो 
अवशिष्ट पुस्तकों की संख्या बहुत थोड़ी रह जायगी । यहाँ हम संस्कृत 
के कुछ उत्कृष्ट काव्यां का परिचय देते है । 

किराताजुनीय--इसका कर्त्ता भारवि सातवी सदी में हुआ था। 
इसका संबंध महाभारत की घटनाआओा से है। यह काव्य केबल 


कुछ उत्कृष्ट काव्य 


( ७६ ) 
साहित्य की दृष्टि से द्वी नहीं, नीतिशालत्र की दृष्टि से भी एक 
उत्कृष्ट ग्रंथ है। अथे-गैरव इसका विशेष गुण है। इसके अंतिम 
भाग में कवि ने शब्द-तैचित्रय के बहुत श्रद्धूत श्रार उत्तम उदाहरण 
दिए है । एक श्लोक में तो "न! के सिवा और कोई अज्ञर ही 
नहीं, सिफ अंत मे एक त' है#। 

अमरुशतक भी एक उच्चकोटि का काव्य है। इसकं विषय मे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर मेक्डॉनल ने लिखा है कि इस पुस्तक का 
लेखक प्रेमियों की प्रसन्नता और दुःख, क्राध तथा भक्ति के भावों 
को दिखाने मे सिद्धहस्त है । 
भट्टिकाव्य--इसे भट्ठि नं, जा वलभी के राजा घरसेन का आश्रित 
था, साहित्य के रूप में शुष्क व्याकरण के रूप सिखाने क॑ साथ साथ 
राम की कथा का वशन किया है । 
शिशुपाल बध--इसने #प्ए द्वारा शिश्लुपाल के वध की कथा हैं | 
इसका कर्ता माघ कवि सातवी सदी के उत्तराव में हुआ था। इस 
काव्य भे रचना-सौंदय के साथ उपमा, अ्थे-गे।रव एवं पदलालित्य का 
अच्छा चमत्कार है । इसकी कविता के विपय मे प्रसिद्ध हैं-- 
उपमा कालिदासस्य भारवेरथेगारवम । 
दण्डिन: पदलालित्यं माघ संति त्रया गुणा: ॥ 
नलोदय---इसमे नलदमयंती की कथा है। इसकी वशनशैली 
श्रेर छंदों की विविधता विशेष महत्व की हैं। तुकों का चमत्कार 
इसकी एक विशेपता है । वे कंवल अंत मे नहीं मध्य में भो आए 
हैँ। यह प्रंथ संस्क्रत साहित्य मे एक नई चीज है । 


/ न नोननुन्ो नुन्नाना नाना नासानना ननु । 
नुन्ने5नुल्ना ननुन्नेने। नानेनानुन्ननुन्ननुत्‌ ।॥। 
किरातार्जुनीय, सग १६, श्लोक १४ । 


( ७७ ) 

राघवपांडवीय--इसका कता कविराज (८०० ईस्वी के करीब ) 
हुआ | इस अंथ में रामायण और महाभारत की घटनाओं का 
साथ साथ वर्णन किया गया है। प्रत्येक श्लोक के दे! अथ होते 
हैं। एक रामायण की कथ, बतलाता है, तो दूसरा महाभारत की । 
इस शैली के और भी काव्य मिलते हैं । 

पाश्वमभ्युदय काव्य--यह अंथ जैन आचार जिनसेन ने दक्षिण 
के राष्ट्रकूट राजा अमेघचर्ष ( नवी सदी ) कं समय में लिखा | इसकी 
विशेपता यह है कि प/्व॑नाथ क॑ चरित के साथ कही अंतिम पंक्ति, 
कही पहली ओ्रौर वाथी, कहीं पहली और तीसरी पंक्ति तथा कहो 
दूसरी और तीसरी पंक्ति संघदृत से ली गई है। इस प्रकार अपने 
बृहत्‌ काव्य भे उसने संपृर्ण मेघटूत का समावेश कर लिया है; ओर 
अपनी कथा मे काई अंतर पड़ने नही दिया । इस पुस्तक से समस्त 
मंघदृत के तत्काल्लीन पाठ का निशेय हा सकता है । 

बसे ता संभ्कृत का प्राय: संपूर्ण पद्म साहित्य गाया जा सकने के 
कारगा गेय काव्य ( ,3।0 १००७४ ) कहा जा सकता है, परंतु 
जयदेव का वारहवी शताब्दी में बनाया हुआ गीतमाविंद' गेय 
कविता का उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। कवि ने इसमें कठिन छंंदां से अत्यंत 
उत्तम शब्द-विन्यास की पूर्णशता दिखाई हू । अपनी अनुपम चतुरता से 
अनुप्रास ओर तुकां से उसने कविता का बहुत ही अधिक मधुर ओर 
भावात्तेजक बना दिया है , जा भिन्न भिन्न रागो से गाई जा सकती 
है। इस काव्य की बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्तकंठ से 
प्रशंसा की है और कइयां ने तो इसमे गेय कविता की परा- 
काप्ठा मान ली है। 

इनके अतिरिक्त बहुत से संस्क्रत काव्य हमारे निर्दिष्ट समय 
मे लिखे गए, जिनमे से कुछ एक के नाम नीचे दिए जाते हैं । 
प्रसिद्ध कवि ज्षेमेद्र ने 'रामायण-मंजरी,” 'भारत-मंजरी,” “दशावतार- 
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चरित,! समय-माठका,” 'जातकमाला”, 'कविकंठाभरण,” “चतुर्बगे- 
संग्रह” आदि छाटे बड़े अनेक ग्रंथ लिखे । कुमारदास का 'जानकी- 
हरण', हरदत्त-विरचित 'राघवनेपधीय,” मंखकवि-लिखित “श्रीकंठ- 
चरित,” हर्ष-कृत 'नेषधचरित,” वस्तुपाल विनिर्भित 'नरनारायणानंद 
काव्य,” राजानक जयरथ-प्रथीत 'हरचरित-चितामणि,” राजानक 
र्ाकर का 'हरविजय महाकाव्य,? दामादर-विरचित 'कुट्टिनीमत, 
बाग्मट-कृत निमि-निर्वाण, धनंजय श्रेष्ठि का 'द्विसंघान महाकाव्य,! 
संध्याकरनंदी का 'रामचरित,” विल्हण-प्रणीत 'विक्रमांकदेवचरित,! 
पद्मगुप्त-गीत नवसाहसांक चरित,” हेमचंद्र का 'द्रुयाश्रय महा- 
काव्य जयानक-रचित 'पृथ्वीराजविजय,? सेमदेव-कृत /कीति- 
कमुदी” और कल्हण-विनिर्मित 'राजतर गिणो? आदि सेकड़ा काव्य है । 
इनमे से ग्रतिम सात ऐतिहासिक ग्रंघ है । 

हमारे समय में सुभापितां--भिन्न भिन्न विषयों के उत्तम श्लोकीं-- 
के कई संग्रह भी हो चुके थे। अमितगति ( €&€३ ६० ) के 'सुभाषित- 
रत्संदाह” और वल्लभदेव ( ११वीं शताब्दी ) 
की 'सुभाषितावलि! क॑ अतिरिक्त एक बाद्ध 
विद्वान का सुभाषितसग्रह भी मिला है, जा प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० 
टामस ने 'कवीद्रवचनसमुच्चय' नाम से प्रकाशित किया है। इस 
ग्रथ की १२ वी शत्ताव्दी की लिखी हुई एक प्रति मिली है । इस 
ग्रंथ का तथा ग्रथ के लेखक का नाम अभी तक अज्ञात है । 

साहित्य भे कथाओं और आख्यायिकाओ का भी एक विशेष 
स्थान है। हम देखते हैं कि हमारे निर्दिष्ट काल मे इस ओर भी 


सुभापेत संग्रः 





कई विद्वान इस अथ का १४ वी शताब्दी का बना हुआ नानते है, 
परंतु यह टीक नहीं। स्वानंद ने, जो ६०८३ शक सवबत्‌ ( १३४६ ई० ) 
में हुआ था, अमरकाश की “टीकासर्चस्व' नाभ फी टीका में सुभाषिताचलि 
के श्रेश उद्धत किए ६ । 


आओ, 

संस्कृत के विद्वान कवियों ने उपच्षा नहीं की। छाटी छोटी कथाओं 
की पद्धति भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी । वाढ़ों 
ओऔर जनों के धर्मग्रंथों के निर्माण-काल तक इस 
पद्धति का पूर्ण विकास हो चुका था। ६०० 
ई० से पुर्व बहुत सी कथाएँ बन चुकी थी, जिनका महाभारत और 
पुराणों आदि में समावेश है। उस समय तक प्रसिद्ध पंचतंत्र भो 
बन चुका था । इसके बनने का निश्चित समय हम नही बतला 
सकते, हां १७० ईंस्वी मे इसका पहलवी भाषा में अनुवाद हे। चुका 
था। यह प्रंथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके अरबी और सीरियन 
भाषा में भी अनुवाद हा गए। इसके सिवा हमारे समय के बहुत 
पूर्व गुणात्य नामक विद्वान द्वारा पेशाची मे लिखी गई बृहत्‌कथा? 
भी विद्यमान थी, ऐसा दंडी, सुवंधु और बाण के निर्देशों से पाया 
जाता है। ज्षमेद्र ने बृहत्‌ृकश्रामंजरी? के नाम से १०३७ इंस्वी के 
आसपास इसका संस्क्रत में अनुवाद किया था। पंडित सामदेव 
ने भी 'कथासरित्सागर? क॑ नाम से इसका अ्रनुवाद ( १०६३-- 
१८८१ के बीच मे ) किया था । “ब्ृहत्कथा” का तीसरा रूप भो 
बृहत्‌कथा-श्लेक-संग्रह' के नाम से प्राप्त होता है । इसके 
अतिरिक्त 'वैताल-पंचविशति”? और “मिहागन-द्वात्रिशतिका?, 'शुक- 
सप्तति! आदि कथाओं के कई छोटे छोट संग्रह मिलते है, जे हमारे 
समय मे भी प्रसिद्ध थे। इन अनुवादों से भाग्तीय कथाओं का 
यूराप मे भी प्रवेश हे गया ओर वहा भी ये कथाएँ प्रचलित है। 
गई । यही कारण है कि हम बहुत सी अरबी कथा ग्रां मे भारतीय 
कथाओं से काफी समानता पाते है । 

छोटी छाटी कथाओं के इन संग्रह! क॑ अतिरिक्त कई एक गद्य 
उपन्यास या आख्यायिकाएँ भी लिखी गई । यद्यपि ये ग्रंथ गयय मे 
है तथापि इनकी वर्गान-शैज्ली प्राय: पद्म काव्यों की ही है। अलंकार, 


गंदयय काव्य 
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शब्दवैचित्रय तथा अनुप्रासादि की इसमे भी बहुलता है। समास श्रौर 
श्लेघादि अलंकार बहुत हाने के कारण इनकी भाषा कही कही छि्ट हो 
गई है। इनसे तात्कालिक सभ्यता, रहन सहन आदि पर बहुत 
प्रकाश पड़ता है । दंडी कबि के बनाए हुए 'दशकुमारचरित” से हमे 
तत्कालोन रीति रिवाज, साधारण सभ्यता, राजा आदि विशिष्ट पुरूषों 
के व्यवहार संबंधी वहुत सी ज्ञातव्य बाते” माल्ूम हाती हैं। सुवंधु- 
रचित वासवदत्ता? भी संस्क्रत साहित्य मे एक अनाखा प्रंथ है, 
परन्तु बहुधा प्रत्यक्त शब्द पर श्लेपो की भग्मार होने के कारण वह 
विशेष छिंप्ट हा गया है। कहीं कही ता एक ही वाक्य या चाक्य्खंड 
के ६-७ या उनसे भी अधिक अभश् होते है। कवि ने अपनी वि: त्ता 
दिखाने के लिये भले ही उसकी ऐसी रचना की है।, परंतु साधारण 
पाठकों के लिये ते वह बहुत नीरस ग्रश्व है आर टीका क॑ बिना ते 
उन्हे जगह जगह पर सरुकना पड़ता है। इसके अनंतर हम प्रसिद्ध 
कवि बाश के 'हपचरित' ओर 'कादंवरी! का देखते है। 'हपचरिन! 
एक ऐतिहासिक ( उर्षचरित संबंधी ) गद्य काव्य है। इससे हप- 
कालीन इतिहास जानने में बहुत सहायता मिल्ली हैं। इसकी भाषा 
क्लिष्ट श्रेर समासवहुल है । इसका शब्दभांडार बहुत ही अधिक 
है। काव्य और भाषा की दृष्टि से कादंवरी' सर्वोत्कृष्ट हे। इसकी 
भापा छिष्ट नहीं और इसमे लालित्य पहले ग्रथ से अधिक है । 
इसे पृर्ण करने से पहले ही बाण का देहांत है! गया। उसका उत्त- 
राधे बाण कं पुत्र पुलिन भट्ट ( पुलिद ) ने लिखकर प्रा किया। 
बाण और उसके पुत्र ने संस्कृत गद्य लिखने से जो भाषा का सौष्ठव 
प्रदर्शित किया है, वह किसी अन्य लेखक के ग्रंथ मे नहीं पाया 
जाता । इसी से पंडितो से यह कहावत प्रसिद्ध है---' बाणाच्छिष्टं 
जगत्सवंम्‌ ।?? सोढ्ढल की “डदयसुंदरी कथा? और धनपाल की 
“तिलकमंजरी? भी उत्कृष्ट गद्य काव्य हैं । 
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संस्कृत साहित्य मे चंपू ग्रंथां (गद्य-पद्यात्मक काव्यां) का भी विशेष 

स्थान है। सबसे प्रसिद्ध चपर 'न्न चंपू! है जिसे त्रिविक्रम भट्ट ने 
. <१४ ई० के आस पास बनाया था। सोम- 
५ देव का 'यशस्तिलकः भो उत्कृष्ट चंपू है। 

राजा भोज ने “चंपूरामायण” की रचना की पर उसके कंबल पॉच 
कांड ही लिखे जा सके। 

नाटकों का प्रचार भारतवर्ष मे बहुत प्राचीन काल से था शऔर 
पाणिनि से, जा ई० सन्‌ पूर्व की छठी शताब्दी में हुआ, प्रव॑ ही उनके 
नियम-ग्रंथ भी बन चुके थे। पाणिनि ने 
शिलाली और कृशाश्र के नट-सूत्रों का नाम भी 
दिया है। पीछे से भग्त ने 'नास्यशात्र! भी लिखा । हमारे काल 
से पूर्व भास, कालिदास अश्वधाषादि प्रसिद्ध नाटकलेग्बक हो गए थे। 
हमारे समय में भी बहुत से नाटक बने | 

महाराजा शूद्रक का बनाया हुआ 'मच्छकटिक! भी बहुत उच्च 
कोटि का नाटक है | इसमें जीवन-शक्ति और कमण्यता के भाव बहुत 
अन्छी तरह दिखाए गए है। कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन 
से 'र्नाबलो! और 'प्रियद्शिका? नाम के नाटक लिखे। इनमे 
पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा वस्तु का विन्यास बहुत उत्तमता से 
किया गया है। उसका तीसरा नाटक “नागानंद! है, जिसकी प्रोफेसर 
मेक्डानल आदि विद्वानां ने बहुत प्रशंशा की है। नाटक लिखने में 
महाकवि कालिदास की प्रतिस्पर्धा करनेवाला भवभूति भी इसी निर्दिष्ट 
काल ( आठवी शताब्दी ) मे हुआ । भ्रवभूति बरार का रहनेवाला 
एक ब्राह्मण था। उसके तीन नाटक--मालतीमाधघव”, “महावीर- 
चरित' और “उत्तररामचरित'--मिलते हैं। इन तीनों नाटकों मे 
अपनी अपनी विशेषता है । मालतीमाधव मे “हवगार रस”, महावीर- 
चरित में वीर रस” आर उत्तररामचरित मे 'करुण रस” का उत्कर्प 
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नाटक 
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है, परंतु करुण रस के प्रदर्शन में भवभूति सबसे बढ़ गया है। 
डसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रशंशनीय है। बड़े बड़े वाक्य होने के 
कारण उसके नाटक रंगभूमि के लिये वैसे अच्छे नही हैं, जेसे कि 
भास और कालिदास के हैं। हमारे समय का होने पर भी भद्रनारायण 
का समय निश्चित रूप से मालूम नहीं हा सका। उसका “वेणी- 
संहार! एक उत्तम नाटक है। इसमें महाभारत के युद्ध का वर्गन है । 
वीर रस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नआुद्राराक्षम” का कर्ता 
विशाखदत्त भी ८८० से पीछे नही छुआ । यह नाटक अपने ढंग 
का एक ही है। यह बिलकुल राजनीतिक है । राजशखर ने भा, 
जो कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल और महिपाल के पास रहता था, 
कई नाटक लिखे। यह संस्कृत और प्राकृत दानोां भाषाओं का 
प्रकाड पंडित था । उसने अपने नाटकां से कई नए लंदों की रचना 
की है। कहावतो का भी उसने वहुत जगह प्रयाग किया है | उसके 
बालरामायय और बालभारत नाटका का विषय तो नाम से ही 
स्पष्ट है। उसका तीसरा ग्रंथ 'विद्वशाल-भंजिका' एक उत्तम हास्य- 
रसपूर्ण नाटिका है। कवि दामादर ने, जे ८५० ई० से पूर्व हुआ 
था, 'हनुमन्‍्नाटक' या महानाटक! ल्िग्या, जिसे नाटक कहने की 
अपेक्षा काव्य कहना अनुचित न होगा । इसमे प्राकत का कही भी 
उल्लेख नही है। क्ृष्णमिश्र कवि ( ११०८ ३० ) ने 'प्रबाधचंद्रोदय' 
नामक एक बहुत उत्कृष्ट नाटक लिखा। यह अलंकारात्मक तथा 
भावात्मक नाटक है । नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से यह बहुत ही 
उत्तम है। इसमे शांति, क्षमा, काम्र, लोभ, क्रोध, दभ, भ्रहंकार, 
मिथ्यादृष्टि आदि पात्र रक्ले गए है। यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टि 
से भो उपयोगी है। 

हमने ऊपर कुछ नाटकों का परिचय दिया है। इनक अतिरिक्त भी 
बहुत से नाटक हमे मिलते हैं, जिनमे से मुरारि-कत “अनघेराघव', 
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विल्हण-रचित “कर्णसुंदरी? ( नाटिका ), चदेल राजा परमर्दिदेव के 
मंत्रो वत्सराजकृत छः रूपक--“किराताजुनीय! ( व्यायाग ), कपूंर- 
चरित' ( भाण ), 'रुक्मिणीपरिणय” (ईहारूग), “त्रिपुरदाह” ( डिम ), 
“हास्यचूडामणि? ( प्रहसन ) और “समुद्रमथन'ः ( समवकार ); 
चाहान राजा विग्नहराज का लिखा हुआ 'हरकेलि नाटक? , सेोमेश्वर- 
विरचित 'ललितविप्रहराज नाटक', परमार राजा धारावर्ष के भाई 
प्रल्हादन देव का 'पाथेपराक्रम” ( व्यायाग ) आदि द्रष्टन्य हैं। इनके 
अतिरिक्त बहुत से और भी नाटक लिख गए, जिनके नाम हम विस्तार- 
भय से नहीं देते । 

साहित्य क॑ भिन्‍न मिन्‍न अगा की उन्‍नति हमारे समय तक हा 
चुकी थी ! ध्वनि, अलंकार, रस आदि साहित्य के उपयागी और 
आवश्यक अंगां पर भी हमारे समय मे कई 
ग्रथ' लिखें गए थें। अप्रीमम्मटाचाये ने 
'काव्यप्रकाश” लिखा, परंतु वह उसे पूणे न 
कर सका, इसलिये उसका शेप भाग अलग्ब (अल्लट ) सूरि ने लिखा । 
इसके सिवा भी कई ग्रथ लिखे गए, जिनमे से गोवधनाचाये का 
“्वन्यालाकः, भामह का “अलंकार शास्त्र), 'राजशखर-कृत काव्य- 
मीमांसा? , हेमचंद्र-रचित 'काव्यानुशासन', वाग्भट-लिखित “काव्यानु- 
शासन! और 'बाग्भटालंकार!, उद्धट-निर्मित काव्यालंकार-संग्रह', 
रुद्रट का काव्यालंकार-संग्रह” ओर भोज-रचित 'सरस्वती-कंठाभरण” 
मुख्य हैं। छंद.शाह्म ता बेद का अंग समझा जाता है। इस पर 
भी अनेक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे गए, जिनमे पिगलाचार्य का पिगल-हंद- 
सूत्र” सबसे अधिक प्राचीन है। हमारे समय में भी इस प्रशस्ति से 
संबंध रखनेवाले कई ग्रंथ लिस्ब गए, जिनमे से दामादर मिश्र का 
वाणीभूषण , हेमचंद्र-कत छंदापनुशासन!, और क्षमेद्र कृत 'सुवृत्त- 
तिलक? उल्लेख्य है । 


| स् 


ध्वनि, अटंकार आदि 
साहित्य के अग 
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हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारे सैकड़ों काव्य, नाटक, उपन्या- 
सादि इस अधकारमय दीर्घकाल के प्रभाव से मुसलमान शासकों के 
राजत्वकाल मे नष्ट हो गए। जितने उपलब्ध भी हैं, उनमे से हमने 
कुछ का परिचय मात्र दिया है। संभव है, खाज से कई उत्तम और 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अ्ंथां का और भी पता लगे । 

६०० से १२०० ई० तक के संस्कृत साहित्य पर सरसरी नजर 
डालने से पता लगता हैँ कि वह समय संस्कृत साहित्य की दृष्टि से 
उन्नति की चरम सामा तक पहुँचा हुआ था। 
काव्य, अलंकार, छ॑ंद:ःशासत्र, नाटक आदि 
सभी अंग उन्नति करते हुए नजर आते है। इन 
साहित्य-म्ंथो में केबल प्रेम की कथाएं ही नहीं, कितु वीर, करुण 
आदि अन्य रसां का भी पूरा विकास देख पड़ता है । नीति और 
शिक्षा की दृष्टि से भी ये ग्रंथ कम महत्त्व के नहीं है। भारवि 
का 'किराताजुनीय” राजनीति शाल्र की दृष्टि से अपूवे ग्रथ है। बाण 
के 'कादंबरी! ओर “हपंचरित!ः मे दिए गए उपदेश अपना सानी 
नहीं रखते । काव्य-चमत्कार ता हम प्राय. प्रत्येक काव्य मे धाड़ा 
बहुत अवश्य पाते है । 

कविता भारतीय आरयों की अत्यंत प्रिय वस्तु थी । कंबल काव्य 
से संबंध रखनवाले ग्रथ ही कविता मे नहीं लिख गए, परंतु वैद्यक, 
ज्योतिष, व्याकरण, अंकगणित, बीजगणित ( इनक प्रश्न और उदा- 
हरश तक ) आदि अनेक विषयां क॑ ग्रथ भी छंंदों मे ही लिखे 
गए। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि गुप्ततंशी राजाओं के 
सिक्‍कों पर भी कविता-बद्ध लेख अंकित हैं। इतने प्राचीन 
काल में संसार के किसी भी देश में सिक्कों पर कवितावद्ध लेख 
नही लिखे जाते थे । 


तत्कालीन काव्य 


साहित्य का सिहावलू।रून 


व्याकरण 

प्राचीन काल से व्याकरण को बहुत महत्त्व दिया जाता था| बेद 
के छः अगो मे व्याकरण ही प्रथम और प्रधान समझा जाता था। 
६०० है० तक व्याकरण बहुत उन्नत हा चुका था | पाणिनि के 
व्याकरण पर कात्यायन और पतंजलि अपने वात्तिक और महाभाष्य 
लिख चुके थे । शर्ववर्मा का कातंत्र व्याकरण” भी, जो प्रारंभिक 
विद्यार्थियों क॑ लिये लिखा गया था, बन चुका था । इस पर सात 
टीकाएँ मिल चुकी है। हम देखते हैं कि व्याकरण बहुत समय 
तक हिंदुओं में मुख्य विपय बना रहा | पंडित हाने के लिये व्याक- 
रण का प्रकांड विद्वान हाना आवश्यक समझा जाता था। हमारे 
इस निर्दिष्ट काल में भी व्याकरण विपयक क३ उत्तमात्तम ग्रंथ लिग्ब 
गए। सबसे प्रथम पंडित जयादित्य आर वामन ने ६६० इ० के 
आसपास 'काशिकाबृत्ति! नाम से पाणिनि कं सत्नरों पर भाष्य 
लिखा, जो बहुत उत्तम तथा उपयागी ग्रंथ है। भठहरि ने भापा- 
शास्त्र की दृष्टि स व्याकरण पर वाक्यप्रदीप! नाम का बृहद्‌ ग्रंथ 
तथा “महाभाष्य-दीपिका? आर “महाभाप्य-त्रिपदी? व्याख्यान लिखे। 
उस समय तक उणादि सूत्र भी बन चुके थे, जिनकी टीका १२५० 
इ० में उज्ज्वलदत्त ने की। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर जिखे गए 
ग्रंथों के अतिरिक्त भी कई स्व॒तत्र व्याकरण बने | चंद्रगोमिन ने ६०० 
इ० के करीब चांद्रव्याकरण' लिखा। उसने इसमे पाणिनि कं सूत्रों 
और महाभाष्य का भी कुछ उपयाग किया है। इसी तरह जैन शाक- 
टायन ने नत्री शताब्दो में एक व्याकरण लिखा। प्रसिद्ध जैन-आचार्य 
हेमचंद्र ने अपनी तथा अपने समय के राजा सिद्धराज की स्मृति स्थिर 
रखने के लिये शाकटायन के व्याकरण से भो अधिक विस्तृत 'सिद्ध- 
हेम”? नामक व्याकरण लिखा | जन होने क॑ कारण उसने वेदिक- 
भाषा संबंधी नियसे का वणन नही किया | इनके सित्रा व्याकरण 
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से संबंध रखनेवाले कुछ और भो छोटे छोटे ग्रंथ लिखे गए, जिनमे 
से कुछ के नाम ये है--वर्धमान-प्रणीत 'गणरत्र-महेदधि?, भासवैक्ष- 
कृत गणकारिका?, वामन-विरचित 'लिगानुशासन', हेमचंद्र-लिखित 
डणशादि-सूत्रवृत्ति', 'घातुपाठ', 'धातुपारायण”, “धातुसाला?, 
शब्दानुशासन”ः आदि । 


काष 


हम ऊपर लिख चुक॑ हें कि संस्कृत साहित्य के विकास की दिशा 
भापा-परिवतेन की ओर नहीं थी। उसकी दिशा शब्द-भाडार बढ़ाने, 
भाषा में लालित्य तथा अलंकार लाने की तरफ थी । इस काल मे 
संस्कृत साहित्य का शब्द-भांडार बहुत बढ़ता गया। उसके बढ़ने 
का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि संस्कृत क॑ कोप भी बने , 
कुछ फाप ऐसे है, जिनमे एक नाम के तमास पर्यायवाची शब्द इकट्ठे 
दिए गए है और कुछ ऐसे है, जिनमे एक शब्द के सब अर्थ इकट्े 
दिए है । कई कोपो में शब्दों के लिग भी बताए गए हैं। अमर- 
सिह का बनाया हुआ छंदोबद्ध अमरकाप” बहुत प्रसिद्ध है, जो 
हमारे समय के प्रारंभ के आसपास का बना हुआ है । यह कोप 
इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर करीब ४० टीकाएं लिखी 
गई । उनमे से अब कुछ का ही पता लगता है, जिनमे से 
भट्ट क्षीरस्वामी की, जो संभवत. १०५० ई० क॑ करीब हुआ, टीका 
विशेष प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम देव ने त्रिकांडशेप” के नाम से अमर- 
कोप का एक परिशिष्ट लिखा । यह बहुत ही उपयोगी काप है, 
क्यांकि इसमें बौद्ध संस्क्रत तथा अन्य प्राकृत भाषाओं के भी शब्द 
है। इसके लेखक ने 'हारावली” नामक भी एक कोष लिखा, 
जिसमे बहुत से ऐसे कठिन शब्दों का समावेश किया गया जिनका 
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उससे पहले के ग्रंथों मे उल्लेख नही मिलता । इसका भी समय 
७०० से पीछे नहीं माना जा सकता। शाश्रत का लिखा 'अनेकाथे- 
समुच्चय” भी बहुत उपयागी काप है। इलायुघ ने €५० ई० के 
करीय अभिषधान-रत्रमाला' लिखी । इसमे कुल €०० श्लोक है। 
दक्षिणी विद्वान यादवभट्ट का विजयंती काोप' भा बचुत अच्छा है। 
इसमे शब्द, अक्षरों की संख्या और लिग के साथ साथ अकारादि 
क्रम के अनुसार लिख गए हैं ! इनके अतिरिक्त घनेजय-कृत 'नाम- 
माला?, महेश्वर-विनिर्भिय “विश्वप्रकाश' और मंग्बकबि-रचित 
'अनेकाथे काष' आदि कोप लिखे गए। हंमचंद्र का अमिधान- 
चितामणि कोष! भी बड़े महत्त्व का है, जा उसी के कथनानुसार 
उसके व्याकरण का परिशिष्ट है। फिर उसने इस कोप के परिशिष्ट 
के रूप में वनस्पति शाम्त्र संबंधो शब्दों का ३6६ श्लोको में निंद्ु 
कोप! लिखा '. उसने अनेकार्थ संग्रह भी लिखा । १२०० के करीब 
केशवम्वामी ने नानाथ-संकल्प” नामक एक कोप लिखा । 


दर्शन 

हमारा निर्दिष्ट काल दार्शनिक दृष्टि से उन्नति की पराकापष्ठा तक 
पहुँचा हुआ था । इस समय से पूर्व भारत में दशेन के छ; प्रसिद्ध 
संप्रदायां--न्यय, वैशेषिक, सांख्य, याग, पूर्व मीमांसा और उत्तर 
मीमास। ( वेदांत )--का पूणे विकास हो चुका था। पाणिनि ने 
न्याय से न॑यायिक शब्द बनने का निर्देश किया है। सभो संप्रदाय 
उन्नति के शिखर पर थे। इनक अतिरिक्त बाद्ध श्रोर जैन दर्शन भी 
बहुत बढ़े चढ़े थे। राष्ट्र की सम्रद्धि, राज्य मे सुख और 
शांति तथा जनता को पेट भरने की चिता न रहने आदि का 
यह तो स्वाभाविक परिणाम है कि देश मे दार्शनिक उन्नति हो | 
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६०० ई० से पूर्व तक छहो संप्रदायां क॑ मुख्य मुख्य सूत्र ग्रंथों का 
निर्माण हो चुका था और उन पर प्रामाशिक तथा उपयोगी भाष्य भो 
लिखे जा चुके थे । 

न्यायदशन वह शास्त्र है, जिसमे किसी वस्तु के यथाथे ज्ञान के 
लिये विचारां की उचित योजना का निरूपण रहता है । न्‍्यायदशन 
के अनुसार सालह पदाधों--प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयाजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तक, 
निगेय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान--- 
के सम्यरू ज्ञान के द्वारा अपवग्ग (सेक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमाण 
चार है--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द | आप्र (साक्षातकृत- 
धर्मा) का शब्द ही प्रमाण है। अदृष्टार्थ में कंबल वेद ही प्रमाण 
है। वेद ईश्वरक्त है, इससे उनके वाक्प्र सदा सत्य और 
विश्वसनीय हैं। प्रमंय ( जानने याग्य पदाथ ) वारह है-- 

( १ ) आत्मा-- सब वस्तुओं का देखनेवाला, भोग करनेवाला, 
जाननेवाला ओर अनुभव करनंवाला । 

( २ ) शरीर--भागों का आयतन । 

( ३ ) इंद्रियॉ---भागो के साधन । 

( ४ ) अधथे--भेाग्य पदार्थ । 

(४) बुद्धि ! 

( ६ ) मन । 

( ७ ) प्रद्ृत्ति--मन, वचन ओऔ॥र शरीर का व्यापार | 

( ८ ) देप--जिसक कारण सांसारिक का र्य्यों मे प्रवृत्ति होती है । 

( € ) पुनजन्म । 

( १० ) फल--सुख या दुःख का अनुभव । 

( ११ ) दुःख । 

( १२ ) अपवर्ग या मोक्त . 
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इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, सुख, दुःख, शप्मार ज्ञान आत्मा के लिग 
( अनुमान के साधन-चिद्न या हेतु ) हैं। आत्मा ही कर्त्ता ओर 
भोक्ता है। संसार का बनानेवाला आत्मा ही ईश्वर (परम आत्मा) 
है। ईश्वर मे भी आत्मा के समान संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, 
संयाग, विभाग आदि गुण हैं, परंतु नित्य रूप से | १बेजन्म में 
किए हुए कर्मो' के अनुसार शरीर उत्पन्न होता है। पचमभूतों से 
ईंद्रियो की उत्पत्ति होती है आर परमाणओं के याग से सृष्टि । 

ऊपर लिखे हुए इस सिद्धांत-परिचय से ज्ञात होता है कि हमारा 
न्यायशारद्र केवल तकंशाम्र नहीं है, कितु प्रमेयां का विचार 
करनेवाला दरशनशारू है। पाश्चात्य तर्कशासत्र ( 4,/४70 ) से 
इसका यहीं भेद है । 

आचाये गौतम क॑ न्याय-सत्रो के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्सायन के 
न्याय-सूत्र-भाष्य की टीका उद्योतकर ने सातवी सदो क॑ प्रारंभ से 
लिखी । यह टोका नैयायिक संप्रदाय में बहुत अधिक प्रामाशिक 
मानी जाती है। वासवदत्ताकार सुवंधु ने मलनाग, न्‍्यायस्थिति, 
घर्मकीर्ति ओर उद्यातकर इन चार नेयायिकों का उल्लेख किया है । 
संभवत, ये सब सातवी सदी के प्रारंभ के आस पास हुए होंगे। 
उद्योतकर की टीका वाचस्पति मिश्र ने की, जिसकी भी टीका उदयना- 
चाये ने तात्पय-परिशुद्धि नाम से लिखी । #ुप७ ई० के श्रासपास 
अन्य उदयन ने अपना प्रसिद्ध प्रंथ 'कुसुमांजलि! लिखा । इसमे 
उसने न्याय के दृष्टिकोण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। श्रास्तिक- 
वाद के लिखे हुए संसार के उत्तम गंथों मे यह भी एक माना जाता 
है। उदयन की तकंशैली ग्रो।र प्रतिपादनविधि अ्रत्य॑त विद्वत्तापूर्ण 
श्रौर आश्वयेजनक है। इसमे उसने मीमांसकों के नास्तिकवाद के 
सिद्धांत तथा वेदांतियों, साख्यों श्रौर बौद्धों के सत्कायेवाद ( कारण 
मे कार्य का पूर्व से विद्यमान रहना ) का, जिसको परिणशासवाद भी कहते 
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हैं, बहुत अच्छी तरह ग्वंडन किया है। उसने बौद्धद्शन के विरोध 
मे भी एक पुस्तक ( बौद्धधिक्कार ) लिस्ी । ये सब ग्रंथ प्राचीन 
न्याय से संबंध रखते हैं । 

६०० ई० के करीब से नैयायिक संप्रदाय मे जैन और बोद्ध दाशे- 
निकों ने भी पर्याप्र उन्नति शुरू कर दी थी । इनकी न्याय-शैली 
प्राचीन शैली से भिन्न थो । इसका विकास आठवी सदी क॑ आस- 
पास हुआ । यह “मध्यकालीन न्याय” कहा जाता है । बौद्ध नैयायिक 
दिडनाग ने इसे प्रचलित किया। नालंद में रहनेवाले धर्मपाल के 
शिष्य धमंकीति ने सातत्री सदी मे 'न्यायबत्रिंदु! नामक पंथ लिखा, 
जिस पर धर्मात्तर नें ८०० ४०५ के आ्रासपास एक टीका लिखी । 
जैन विद्वान हमचंद्र ने सूत्र-शली पर 'अमाशमीगांसा! लिखी। 
इस मध्यकालीन संप्रदाय की अधिक पुम्तक नहीं मिलती, परंतु 
तिब्बत मे वोद्धों के न्याय संबंधी कई संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती अनुवाद 
मिलते है, जिनक॑ मूल अंथ अब उपलब्ध नहीं है । 

नवीन न्याय संप्रदाय का अभ्युदय १२८० ४० के आस पास शुरू 
होता है। बंगाल के नवद्वीप मे गंगेश ने “तत्वचितामणि लिखकर 
इस संप्रदाय को प्रचलित किया । नवीन न्याय में भाप! की छिट्टता 
कौर बाह्य शब्द-जाल की अधिक प्रधानता है। पीछे से नदिया मे 
इस संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ, पर॑तु न उसमे तत्त्व-निर्शय रहा, 
न तत्त्व-निणय का सामथ्ये, कितु शब्दाइंबर बहुत बढ़ गया । अब 
तक बंगाल मे यह प्रचलित हैं । 

वैशेषिक उस दशन का नाम है, जिसमे पदार्थो' का विचार 
तथा द्रव्यां का निरूपण हा । महर्पि कणाद का “वैशंपिक दशन,! 
न्याय दशन से बहुत कुछ समानता रखता है । 
सिद्धांत पक्ष से न्याय कहने से देने का बाघ 
होता है, क्योंकि गैतम के न्याय मे प्रमाण-पत्त प्रधान है और इसमे 
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प्रमेय-पक्त । ईश्वर, जगत्‌, जीव आदि के संबंध में देने के सिद्धांत 
एक हैं। न्याय में मुख्यत: तकपद्धति ओर प्रमाश-विपय का निरूपश 
किया गया है, परंतु वैशेषिक मे उससे आगे बढ़कर द्रव्यां की परीक्षा 
की गई है । नौद्रव्यों--प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा (और परमात्मा ) और मन--की विशेषताएँ बताने के कारण 
इसका नाम वैशेषिक पड़ा | इनमे से प्रथम चार परमाणु अवस्था में 
नित्य और स्थूलावस्था में अनित्य हैं । दूसरे चार नित्य और सर्वव्यापक 
है । मन नित्य है, परंतु व्यापक नहीं। वैशेषिक के अनुसार पदा्थ 
केबल छः:--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय ही हैं । 
पीछे से अभाव भी सातवाँ पदार्थ माना गया। रूप, रस, गंध, स्पशे, 
शब्द, संख्या, प्रथकत्व, बुद्धि, सुख दुःख आदि चौबीस गुण है । 
उत्जपण, अवक्षेपण आदि पाँच प्रकार की गतियों कर्म है । 

वैशषिक का परमाणुवाद प्रसिद्ध है । परमाणु नित्य और अक्षर 
(अविनाशी) दे। इन्ही की याजना से पदार्थ बनते है ओर सृष्टि हाती 
है। जब जीबों क॑ कर्मफल के भाग का समय आता हे, 
तब इंश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती 
है। इसी इच्छा या प्ररणा से परमाणुओं मे गति या ज्ञोभ उत्पन्न 
हाता है और वे परस्पर सिलकर सृष्टि की याजना करने लगते हैं । 

इसका जैन दशेन से भी बहुत कुछ साम्य है। इस पर कोई 
प्राचीन भाष्य नही मिलता । प्रशस्तपाद का पदा्थ-धर्म-संग्रह” बहुत 
संभवत: ७०० ई० के करीब बना था। यह वेशेषिक संप्रदाय का प्रामा- 
णिक संथ्र है। श्रीधर ने €€? ३० में 'पदा्धे-धर्म-संग्रह” की बहुत 
उत्तम व्याख्या की । ज्यों ज्यां समय गुजरता गया, न्याय और बवेशे- 
षिक संप्रदाय भी परस्पर अधिक समीप आते गए । 

सांख्य में सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विशेष व्याख्या की 
गई है। सांख्य के अलुसार प्रकृति ही जगत का मूल है और 
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सत्तत, रज तथा तम्र इन तीनों गुणों के योग से सृष्टि तथा उसके सब 
पदार्थो" का विकास हुआ है। आत्मा ही पुरुष है। वह अकर्तता, 
साक्षो और प्रकृति से भिन्न है। आत्मा या 
पुरुष अनुभवात्मक हैं। सांख्य के अनुसार 
परमात्मा ( ईश्वर ) काई नहीं है। इस संप्रदायवाले २५ तत्त्व 
मानते हैं---पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व ( बुद्धि ), अहंकार, ग्यारह इंद्रियाँ, 
( पाँच ज्ञानेद्रियाँ, पॉच कर्मेंद्रियाँ और मन ), पॉच गुण और पाँच 
महाभूत । सृष्टि का प्रकृति का परिणाम मानने के कारण इसे परि- 
णामवाद भो कहते है 

सांख्य दशन भी अन्य दशना की तरह बहुत पाचीन है | बुद्ध 
के समय इसका बहुत अधिक प्रचार घा। सांख्य दशेन के प्रकृति- 
वादी होने के कारण ही बुद्ध ने भो इश्वर की सत्ता की उपेक्षा की । 
बाचस्पति मिश्र ने ईश्वरक्ृण्ण की सांख्यकारिका पर 'साख्यतत्त्वकौमुदो! 
नामक एक प्रामाणिक टोका लिखी । इस संप्रदाय के अधिक ग्रथ 
नहीं मिलते, जा मिलते भी है वे हमारे निर्दिष्ट काल के नहीं। 
यह निश्चित है कि इस सप्रदाय का प्रचार ग्याग्हवी सदी में भी 
बहुत था । अरब के विद्वान अ्लवेरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मे सांख्य 
के विपय में बहुत कुछ लिखा ऐ । उस समय तक भी इईंश्ररक्ृष्या 
की बनाई हुई 'सांख्यकारिका! का प्रचार बहुत था, जैसा कि अलबे- 
रूनी के इससे दिए हुए कई उद्धरणां से पता चलता है । उपनिपदों में 
मिलनेवाला सांख्य सेश्वर जान पड़ता है, परंतु इश्वरकऋष्ण और उसके 
बाद के लेखको ने उसे निराश्वर माना है । 

याग बह दर्शन है, जिसमे चित्त को एकाप्र करके ईश्वर में लीन 
करने का विधान है। याग दशैन मे आत्मा 
और जगतू के संबंध मे सांख्य दर्शन के सिद्धांतों 
का ही प्रतिपादन किया गया है, परंतु पद्मोस तत्त्वो की जगह 


सांख्य 


कर 
याग 
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याग मे छब्बीस तत्त्व माने गए हैं। छब्बीसवॉ तत्त्व क्ज्ञेश, कर्मवि- 
पाक आदि से प्रथक्‌, ईश्वर है। इसमे याग के उद्देश, अग तथा 
ईश्वर की प्राप्ति के साधनों पर पूरा विचार किया गया है। याग 
संप्रदाय के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, ट्वेष और अभिनिवेश, 
ये पॉच प्रकार के क्लेश मनुष्य को हाते है; और कर्मो' के फलानुसार 
उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इनसे #चने और मोत्त प्राप्त 
करने का उपाय याग है। क्रमशः याग के अंगां का साधन करते 
हुए मनुष्य सिद्ध हा जाता हैं और अत मे माक्त प्राप्त कर लेता है। 
इश्वर नित्य, मुक्त, एक, अद्वितीय और त्रिकालातीत है । संसार दुस्बः- 
सय ओर हय है । याग के आठ अग--यम , नियम , आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, घारगा, ध्यान और समाधि ह। यागसिद्धि क॑ 
लिये इन आठां अगां का साघन आवश्यक और अनिवार्य है । सृष्टि 
तत्व आदि के सबंध में याग का भी प्राय वही मत है, जा सांख्य का 
है | इससे सांख्य को ज्ञानयाग ओर याग को कर्मयाग कहते है। 

इस दशेन का भारतीय जीवन पर पर्याप्त अभ्रसर पड़ा। बहुतो 
में याग की शिक्षा प्राप्त की । याग सूत्रों के व्यासभाष्य” की बाच- 
स्पति मिश्र ने एक प्रामाणिक टीका लिखी । विज्ञानभिक्षु का याग- 
सार-संप्रह” भो एक प्रामाणिक ग्रथ हैं। राजा भाज ने याग सूत्रों 
पर एक स्वतंत्र वृत्ति लिखी । पीछे से याग शाल्त्र मे तंत्र का बहुत 
मेल मिलाकर कायबव्यूह का विस्तार किया गया और शरीर के आदर 
कई चक्र कल्पित किए गए। हठयाग, राजयाग, लययाग आदि 
विपयां पर भी पीछे से कुछ म्ंथ लिखे गए। 

कुछ विद्वानों का मत है कि पहले मीमांसा का नाम न्याय था । 
वैदिक वाक्‍्यों के परस्पर समन्वय और समा- 
धान के लिये जैमिनि ने पूर्व मीमांसा मे जिन 
युक्तियाँ और तका' का व्यवहार किया, वे पहले न्याय के नाम से 


पूछे मीमांसा 
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प्रसिद्ध थे। आपस्तंब धर्म सूत्र के न्याय शब्द से पूर्व मीमांसा ही 
अभिप्रेत है। मध्वाचाये ने पूवे मीमांसा विषय का 'सार-संग्रह! 
प्रंथ लिखा, जे। न्‍्यायमालाविस्तार' नाम्न से ;सिद्ध है। इसी तरह 
वाचस्पति ने 'न्‍्यायकणशिका' नाम से मीमांसा विषयक पंथ लिखा | 

मीमांसा शासत्र कर्मकांड का प्रतिपादक है और वेद के क्रियात्मक 
भाग की व्याख्या करता है। इसमे यज्ञकांड संबंधी मंत्रों मे विनि- 
याग, विधि आदि का भले प्रकार प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ, 
बलिदान और संस्कारों पर विशेष जे।र दिया गया है। अतः मीमाँ- 
सक पोौरुपेय और अपौरुष्य सभो वाकयों का काये विषयक मानते हैं | 
मीर्मासा में आत्मा, ब्रह्म, जगत आदि का विवेचन नहीं है। यह केवल 
बेद या उसके शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके अनु- 
सार वेदमंत्र ही देवता है। सीर्मासकाी का कथन है कि सब कार्य फल 
के उद्देश्य से ही होते है। फल की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही हाती हैं । 
अत. कर्म और उसके प्रतिपादक वचनां के अतिरिक्त ऊपर से किसी 
इंश्वर का मानने की आवश्यकता ही नहीं। मीमासक शब्द को 
नित्य मानते है ओर नेयायिक अनित्य । सांख्य और पूर्व मीर्मासा 
दानां अनीभ्ररवादी है; वेद की प्रामाशिकता भो दोनों मानते हैं, 
संद यही है कि सांख्य वेद का प्रत्येक कल्प में नवीन प्रकाशन मानता 
है और मीमांसक उसे नित्य कहते है । 

जैमिनि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य शबर स्वामी का उप- 
लब्घ होता है, जो संभवत: पॉचवी सदी मे लिखा गया है। कुछ 
समय पीछे मीमांसकों के दा भेद हा गए। उनमे एक का प्रवर्तक 
कुमारिल्न भट्ट सातवी सदी मे हुआ, जिसका उल्लेख घम्म के प्रकरण मे 
किया जा चुका है। उसने मीसांसा पर कातत्रवातिक”ः और 
'इलेकवात्तिक' लिखे, जिनमे उसने वेद की प्रामाशिकता स्वीकार न 
करनेवाले बौद्धों का बहुत खंडन किया । भध्वाचायें ने इस विषय 
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पर 'जिेमिनीय-न्यायमाला-विस्तार! नाम से एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा 
'इस शास्त्र का नाम पूर्व मीमांसा इसलिये रखा गया है कि कर्मेकांड 
और ज्ञानकांड में से पूवे ( कर्मकांड ) का इसमें विवेचन है, इसलिये 
नहीं कि यह उत्तर मीमांसा ( वेदांत ) से पहले बना । 

उत्तर मीमांसा या वेदांत दशन का हमारे इस निर्दिष्ट समय में 
सबसे अ्रधिक विकास हुआ | व्यास के वेदांत-सूत्र अन्य दर्शन-सूत्र- 
प्रथां की तरह बहुत पहले बन चुके थे। इसका 
सब से प्राचीन भागुरी-कृत भाष्य आज उपलब्ध 
नही है। दूसरा भाष्य शंकराचाय का मिलता है ; 

शंकराचाये ने इस युग मे धार्मिक और दाशनिक क्रांति पैदा 
कर दी। धार्मिक क्रांति का संज्षिप्र वगेन हम अ्रन्यत्र कर चुके हैं 
उन्होने बेदांत मे अद्वेतवाद ( आत्मा और पर- 
मात्मा में मंद न मानना ) ग्रार मायावाद के 
सिद्धांत का इतनी प्रवलता ओर घिठ्त्ता से 
प्रतिपादन किया कि प्राय: सभी विद्वान दंग रह गए।  वेदांतसूत्रों 
मे इस मायावबाद का विकास नहीं देख पडता ! पहले पहल शंक्रा- 
चाये के शुरू ( गाविदाचाये ) के गुरु गाड़पाद की कारिकाओं रो 
साया का कुछ वर्शन मिलता है, जिसे शकराचार्य ने बहुत विकसित 
कर दाशनिक जगत्‌ में बहुत ऊँचा स्थान दे दिया। एक तरह से वे 
ही अद्वेतवाद के प्रवतेक आचार्य थे । उन्होने अपनी बिठ्॒त्ता क॑ वतन 
पत अ्रस्थानत्रयी--वेदांतसूत्र, उपनिषदों और गीता--का अद्ेतप्रति- 
पादक भाष्य लिग्बकर दाशनिक-मंडली मे इस सिद्धांत का बहुत 
प्रचार किया । शंकराचाये की अकास्थ तर्कशैली ललित भाषा से 
प्रतिपादन-पद्धति ओर प्रगाढ़ विद्वतता ने बहुत से विद्वानाँ को 
अट्वेतवादी बना दिया । .अद्वेतवाद के प्रचार के लिये उन्होने केवल 
पुस्तकों के भाष्य ही नही किए, कितु सपूर्ण भारत मे घूम घूमकर सभी 


उत्तर मीमासा 


शंकराचार्य ओर 


पः पे च्‌ 
उनका अद् तवाद 
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दाशनिक संप्रदायां के बहुत से विद्वानों से शाब्लार्थ कर उन्हें परा- 
जित किया । इमसे उनकी विद्वत्ता का सिक्का जम गया। शकरा- 
चार्य-प्रतिपादित वेदांत ही आजकन का वेदांत है 

इसके सिर्द्धांतो का संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक है। न्याय 
और वैशेषिक ने ४श्वर, जीव और प्रक्रति तीनों को मानकर इंश्वर 
का जगन का कर्ता ठहराया है। साँख्य ने दे ही नित्य तत्त्व स्थिर 
किए--पुरुष अर प्रकृति । वेदांत ने और भी आगे बढ़कर अद्वेत- 
वाद---विशुद्ध ब्रद्मय--की स्थापना की | ब्रह्म ही जगन का उपादान 
ओर निमित्त कारण दोनें है। जगन में जो विविध दृश्य दीखते हैं 
वे सब परिणामी ओर अनित्य हैं । ब्रह्म चित्स॒रूप या आत्मस्वरूप 
है। सब ज्ञेय पदार्थ भो ब्रह्म के ही सगुण, सेपाधि या मायात्मक 
रूप हैं। जीव और ब्रह्म मे कोई मंद नहीं। जगत और सृष्टि के 
संबंध में वेदांतियां की कल्पना है कि जगन ब्रह्म का विवते ( कल्पित ) 
रूप है! ग्म्सी मे सपे की कल्पना की तरह निद्य और शुद्ध ब्रह्म 
में अ्रमात्मक श्रार नामरूपात्मक जगव की कल्पना की जाती है । 
यह जगम न तेः ब्रह्म का वास्तविक रूप है और न उसका कार्य या 
परिणाम ही । माया कं कारण ही ब्रह्म भिन्न मिन्न रूपो मे दीखता 
है। ब्रह्म के साथ माया का संयथाग होने से ही जीव बनता है 
ज्ञान से माया नष्ट हो सकती है ओर विशुद्ध ब्रह्म ग्ह जाता है । 
यह माया अनिबेचनीय हे । 

इस अद्वैतवाद या मायाबाद पर बाद्ध मत का पर्याप्त प्रभाव था, 
इसी से बहुत से दाशेनिक शंक्राचाय कं “प्रच्छनत वोद्धर कहते है । 
यद्यपि बाद्ध धमे” क॑ हास के साथ बोद दशन भा लुप्त सा है! गया था, 
तथापि उसका संसार को मिथ्या मानने का विचार शंकराचार्य ने 
उसी तरह जारी रखा। ब्रह्म ग्रोर वेद की नित्यता आदि मानने 
तथा बौद्धों के जगतू क॑ मिथ्यावाद क॑ मानने से हिंदुओं शऔरर बौद्धों 
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के लिये यह वाद बहुत आकर्षक सिद्ध हुआ। यही कारण है कि 
यह संप्रदाय इतना जल्दी फैला। शंकराचाये के भाष्यों पर उनके शिष्यों 
ने भी कई विद्वत्तापूणं टीकाएँ लिखी, जिनका वतैमान वेदांत संप्रदाय 
में बहुत महत्त्व है। इस दाशनिक संप्रदाय की वृद्धि का यह भी कारण 
हुआ कि उन्होंने इसे धार्मिक संप्रदाय का रूप देकर भारत के चारों 
कोनों मे मठ स्थापित कर दिए, जिनका वर्णन अन्यत्र किया गया है । 
इन मठो के द्वारा अद्वेतबाद का प्रचार बहुत हुआ । शंकराचार्य के 
पीछे आनेवाल्ले वेदांतियां ने वेदांत का साहित्य बहुत उन्नत किया | 

शेकराचाये का यह अद्वेतवाद बहुत समय तक वेदांत संप्रदाय 
के नाम से चलता रहा। इसमे किसी ने बाघा उपस्थित न की, 
परंतु १२ वी सदी में रामानुज ने वेदांत संप्र- 
दाय मे एक नवीन भेद प्रचलित किया । यह 
शंकराचार्य के अद्वेतवाद से भिन्न था । इसे 
हम विशिष्टाद्नेतवाद कह सकते है। इसके अनुसार जीवात्मा और 
जगत्‌ ब्रह्म से मित्र होने पर भी वास्तव मे सिन्‍न नहीं है। इस 
सिद्धांत मे यद्यपि ब्रह्म, जीवात्मा और जगव्‌ तीनों मूलतः एक ही माने 
जाते हैं ता भी तीनों कार्य रूप में एक दूसरे से भिन्न और कुछ 
विशिष्ट गुणो से युक्त हा जाते हैं। जीव आर ब्रह्म का वही संबंध 
है, जे। किरण और सूये का है। किरण जिस प्रकार सू्ये से निक- 
लती है, उसी प्रकार जीव भी त्रह्म से निकला हुआ है | ब्रह्म एक 
भी है और अनेक भी । ब्रह्म केवल निमित्त कारण है। जीव उपा- 
दान है । इसक बाह्य जगत संबंधी विचार सांख्य दशन के आधार 
पर अवल्ंबित हैं । वास्तव में द्रैत और अदट्ठेत दोनों के मध्य का यह 
मार्ग है। इसे 'भेदामेदवाद! या 'द्वैताहेतवाद” भी कहते हैं । 

रामालुज ने वेदांतसूत्रो, गीता और उपनिषदों का ट्वतवादसूचक 
थब्रोभाष्यः लिखा । उन्होंने भी शंकराचाय की तरह दक्षिण मे एक 
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संप्रदाय ( आस्तिक वैष्णव ) का प्रचलन किया, जिसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। यद्यपि उनका संप्रदाय शंकराचार्य के संप्रदाय 
के समान नही बढ़ा ते! भी उसका अच्छा प्रचार हुआ | 

रामानुज के समय मे ही मध्वाचार्य ने भो द्वैतववाद का प्रचार कर 
माध्व संप्रदाय जारी किया । उन्होंने सात प्राचीन उपनिषदों, वेदांत- 
सूत्रों, भगवद्‌गीता औ्रार भागवतपुराण के द्वैत- 
प्रतिपादक माष्य तथा कतिपय ख्तंत्र पुस्तक 
लिखी । उपर्युक्त सब प्ंथों का उन्होने द्वेत- 
प्रतिपादक भाष्य लिखकर सांख्य और वेदांत का सम्मिलित कर दिया | 
अपने द्वैत के सब सिद्धांतों का संग्रह उन्होने तत्त्वसंख्यान! नामक 
ग्रंथ में किया है। उन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति को प्रथक्‌ प्रथक 
माना है। वेदांत संप्रदाय मे शंकराचाये के वे पूरे विराधी रहे । 
इस संप्रदाय ने भो दाशनिक संप्रदाय की अपेक्षा धार्मिक संश्रदाय 
का रूप द्वी अधिक पकड़ा | 

इस तरह हमारे इस निर्दिष्ट काल में वेदांत संप्रदाय का बहुत 
अधिक विकास हुआ । भिन्न भिन्न आचार्यो' ने वेदांत सूत्रों का 
अपनी अपनी शैली से भाष्य कर कई संप्रदाय चलाए यद्यपि ये संप्रदाय 
अ्राज भी विद्यमान हैं तो भो शंकराचाये के अद्वैतवाद का सबसे 
अधिक प्रचार है श्रौर उसका एक परिणाम यह हुआ कि सभो प्राचोन 
प्रंथ एक नए दृष्टिकोण ( अद्ेतसूचक ) से देखे जाने लगे । माया- 
बाद के इस सिद्धांत ने साधारण हिंदुओं के, जा पहले ही बौद्ध धर्म 
के कारण जगत्‌ को मिथ्या माने हुए थे, दिलों मे घर कर लिया, 
जिसका प्रभाव श्राज तक हिंदुओं के दिलों से नहीं गया । 

इन छहों दा्शनिक संप्रदायां के अतिरिक्त उस समय कई श्रौर 
संप्रदाय भी विद्यमान थें। चारबाक संप्रदाय भी बहुत प्राचीन है 
इसके सूत्रों का कर्त्ता बृहस्पति प्राचीन काल में हो चुका था । बौद़ों 


मध्वाचाय ओर 
उनका द्वौतवाद 


पा, 

ने इस नास्तिक श्र प्रत्यक्ष-प्रधान संप्रदाय का नष्ट करने का बहुत 
प्रय्ल किया । नहीं कहा जा सकता कि यह संप्रदाय कब तक सुसं- 
गठित रूप में विद्यमान रहा । इतना निश्चित 
है कि शंकराचाये के समय मे भी यह मत ऐसी 
हीन स्थिति को प्राप्त नही हुआ था कि उसकी उपेक्षा की जा सके | 

बाद्ध धमे के हास का प्रारंभ हे। चुका था, परंतु उसका दर्शन 
बहुत समय तक स्थिर रहा। बौद्व धर्म की उत्पत्ति के साथ ही 
उसका दशशन नहीं बना। बहुत पीछे बौद्ध 
विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को दाशेनिक रूप 
देने का प्रयल किया । बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संज्ञिप्त विवेचन हम 
पहले कर चुके है । 

जैन संप्रदाय के विद्वानों ने भी अपने सिद्धांतों को दाशनिक 
रूप देने मे कम यत्न नही किया । कुछ समय मे ही जैन दर्शन भी 
पर्याप्त उन्नत और विकसित है| गया । इसके 
सिद्धांतों का भी हम पहले विवेचन कर चुके 
है। फिर भी यहाँ उनके मुख्य दाशैनिक सिद्धांत स्याद्वादः का 
उल्लेख करना भ्रावश्यक है | 

मनुष्य का ज्ञान अनिश्चित है । वह किसी वस्तु के स्वरूप को 
निश्चित रूप मे नहीं जान सकता । अपनी इंद्रियां तथा अंतःकरण 
की दूरबीन के अनुसार ही वह हर एक वस्तु का सख्रूप निर्माण करता 
है। इंद्रवियाँ ज्ञान का पर्याप्त साधन नहीं हैं, एवं यह आवश्यक नहीं 
कि छसका निर्णीत रूप सत्य हा, यय्पि वह उसे सत्य समझ रहा 
हा। इसी सिद्धांत के आधार पर जेनियां के 'स्याद्वाद' का प्रारंभ 
हुआ है । वे हर एक ज्ञान को सात कोटियों मे विभक्त करते हैं । 
वे ये हैं--( १) स्यादस्ति ( संभवतः हो), (२) स्पान्नास्ति 
( संभवत: न हो। ), ( ३ ) स्यादस्ति च नास्ति च ( संभवत: किसी रूप 


चारवाक 


बोद्ध दुर्शन 


जैन दर्शन 
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में हो, किसी रूप में न हो ), ( ४ ) स्थादवक्तव्यं ( संभवत: शब्दों 
से उसका वर्शन न किया जा सकता हो ), ( ५ ) स्यादस्ति चावक्तव्यं 
( संभवत: हा और शब्दों से उसका वर्णन न किया जा सकता हो), 
( ६ ) स्पान्नास्ति चावक्तव्यं ( संभवतः न हो और उसका वर्शन न 
किया जा सकता हो ), ( ७ ) स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं ( संभ- 
वत: किसी रूप मे हो, किसी रूप मे न हो पर अवशेनीय हो )। हर 
एक कोटि संभावना या संशयावस्था में ही हमारे ज्ञान की बेधक है | 
यदि हम भारतवर्ष के इन छः सौ वर्षों के दाशनिक इतिहास 
पर दृष्टिपात करे ते हम देखत हैँ कि सभी संप्रदाय विकास पर है । 
यदि अद्वेतवाद अपने शिखर पर है, तो द्वेत- 
वाद भी कम उन्नति नहीं कर रहा है। एक 
आओ ्रेर यदि मेतक्ष, इश्वर आदि आध्यात्मिक 
बातों की चर्चा जारों पर थी ते दूसरी ओर चारवाकों का यह कथन- 

यावज्जीव सुख जीवेत ऋण कृत्वा घृत पिबेत्‌ | 

भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमन कुत्त 0 


तत्कालीन दाशनिक 


उन्नति का सिंदावल़्ोकन 


चल रहा था । इधर वेदांत, न्याय, याग आदि संप्रदाय इश्वर के 
अस्तित्व का सिद्ध कर रहे थे, ता उधर सांख्य संप्रदाय निरीश्वर- 
बाद के प्रचार मे लगा हुआ था। पूरे मीमांसक यदि कमेकांड 
का प्रतिपादन कर रहे थे, ता वेदांती ज्ञान द्वारा ही मोक्त-प्राप्ति 
सिद्ध कर रहे थे | 

भारत की इस दार्शनिक उन्नति का युरापीय दर्शन शास्त्र पर 
क्या प्रभाव पड़ा, यह एक बड़ा विस्तृत विषय है और हमारे विषय 
से यह कुछ बाहर भी है। हमे ते केवल 
६०० से १२०० ई० तक के काल पर विचार 
करना है और हमारे दर्शनशाल्र का जो प्रभाव 
युरापीय दशेन पर पड़ा है, वह इस काल से विशेष संबंध नहीं 


युरोपीय दुर्शच पर 
भारतीय दर्शन का प्रभाव 
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रखता। फिर भी इसके अत्यंत आवश्यक होने से यहाँ इसका 
निर्देश मात्र कर देना अनुचित न होगा । 


प्राच्य दर्शन शास्त्र का ग्रोक ( यूनानी ) दर्शन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा है। दोनों के बहुत से विचारों में समानता पाई जाती है। 
जेनेफिनस और परमनिडस के सिद्धांतां तथा वेदांत म॑ बहुत कुछ 
साम्य है* | सुऋरात और प्लैटो का श्रात्मा के अमरत्व का सिद्धांत 
प्राच्य दशन का ही सिद्धांत है। सांख्य का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव 
स्पष्ट और बहुत संभय है | ऐसा भी माना जाता है कि प्रसिद्ध प्रीक 
विद्वान पैथागेरस ते भारतवर्ष मे दर्शन पढ़ने के लिय आया था। 
वही नही, अनेक्सचिस, पिराह और अन्य कतिपय ग्रीक विद्वान भी 
भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिये यहाँ आए थे| । पैथा- 
गोरस ही पुनजन्म का सिद्धांत सीखकर ग्रीस मे उसका प्रवत्तक 
हुआ | ग्रीस मे प्रचलित प्राचीन कथाओं के अनुसार चेल्स, एंपि- 
डोक्लिस, डिमॉक्रिटस आदि विद्रानां ने दशेन पढ़ने के लिये पूर्व की 
यात्रा की थी] । नॉस्टिक ( (४॥०७॥० ) मत पर भी साँख्य का 
प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ा$ । 

अत में दम प्राच्य दर्शन क॑ विषय में कुछ विद्वानों क॑ कतिपय 
उद्धरण देकर इस विषय का समाप्त करते हैं । 

श्लेगल ने लिखा है कि युराप का उच्च से उच्च दशेन, भार- 
तीय दशेन क॑ दोपहर के प्रकाशमान सूर्य के सामने एक छोटे से 
टिमटिमाते हुए दीपक के समान है|| । 


«- ए० ए० मेक्डानल; इंडियाज पास्ट, पू० १५६ | 

+ डाक्टर एनफील्ड, हिस्ट्री आफ किकासफी; जि० १, ए० ६५ । 
] प्रो० मेक्डानल, संस्क्रत लिथ्रेचर, ए० ४२२। 

$ वही; ए० ४२३। 

|| हिस्द्री आफू लिटरेचर । 
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सर डब्ल्यू ० डब्ल्यू ० हंटर ने लिखा है कि भारतीय दर्शन में ज्ञान 
और कर्म की, धर्म और अधरम की समस्या; जड़ चेतन और आत्मा 
की समस्या, खतंत्रकतं त्व और परतंत्रता का विचार, ईश्वर और जीव 
की समस्या, तथा भ्रन्य विचारणीय प्रश्न, जैसे पुण्य, पाप, जीवन मे 
सुख दुःख का विषस विभाग आदि पर भी बहुत विचार किया गया 
है। सृष्टि की उत्पत्ति, व्यवस्था श्रौर विकास के संबंध में मिन्न मिन्न 
कल्पनाएँ प्रादुर्भूत हुई थी। वतंमान विद्वानों के विचार कपिल 
के विकास सिद्धांत का बढ़ाया हुआ रूप ही दे | 

श्रीमती डाक्टर बेसेंट लिखती दे--भारतीय मनोविज्ञान यूरो- 
पीय मनोविज्ञान से अधिक संपूर्ण है| । 

प्रोफेसर मैक्स डंकर ने लिखा है कि हिंदुओं की ताकिक गवेष- 
णाएँ वत्तेमान समय की किसी जाति के तकंशाख्त्र से कम नहीं हैं| । 


ज्योतिष 

अन्य शास्त्रों की तरह ज्यातिष शास्त्र भी भारत मे प्राचोन काल 
से अ्रत्यंत उन्नत था । बेदों में ज्यातिष के बहुत ऊँचे सिद्धांतों का 
बणेन मिलता है। एक ब्राह्मण में लिखा है 
कि सूर्य वस्तुतः उदय और अस्त नहीं होता, 
पर॑तु पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं$। 
प्राचीन काल में यज्ञ यागादि की अधिकता होने से उसके लिये नक्षत्र 
कऔर काल-निणेय का ज्ञान सवे-साधारण में भी प्रचलित था। ज्योतिष 
भी वेद का एक अंग माना जाता था, जिससे इसका अध्ययन बहुत 
 > हंटर, इंडियन गेजेटियर; इंडिया; घृ० २१३--१४।.... 

| लैक्चर आन नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ( कलकत्ता ) जन- 
बरी १६०६। 

| हिस्ट्री आफ एटिक्किटी; जि० ४, ए० ३१० । 

$ ए० एु० मेक्डानल, इंडियाज पास्ट; परृ० $८१। 


ज्योतिष शास्त्र की 
प्थेकालीन उन्नति 
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होता था। ईसा से भी पूर्व बृद्ध-गगे-संहिता और जैनियों की सुरीय- 
पन्नति आ्रादि ज्योतिष के ग्रंथ बन चुके थे। आश्वलायनसूत्र, पार- 
स्कर गृद्य सत्र, महाभारत और मानवधर्मशासतत्र आदि ग्रंथों मे ज्योतिष 
की बहुत सी बातें उद्धरण रूप में पश्राती हैं। ईसा के बाद का 
सबसे प्रथम पऔर पूरो ग्रंथ सूये-सिद्धांत था, जो अब उपलब्ध नहीं 
है। उसका पूरा वर्णन वराहमिहिर ने अपनी 'पंचसिद्धांतिका? मे 
किया है, वही उपलब्ध है। वर्तमान सूर्य-सिद्धांत उससे भिन्न और 
नवीन है। वराहमिहिर ने ( ५०५ ६० ) अपनी 'पंचसिद्धांतिका” मे 
प्राचीन प्रचलित पॉच सिद्धतों--पुलिश, रामक, वसिष्ठ, सार (रूय) 
और पितामह--का करण रूप से ( जिसमे अंकगणित की सहायता 
से ही ज्योतिष गणना है। सकती है श्रौर ज्याचाप कर्म की श्रावश्यकता 
नही रहती ) वर्णन किया है श्लौर लाटाचारय, सिहाचाय॑ तथा उसके 
गुरु, आर्यभट, प्रथुम्न और विजयनदो के मतों को उद्धुत किया है, 
जिससे पाया जाता है कि ये विद्वान्‌ उससे पूर्व क॑ हैं, परंतु खंद है 
कि अब आरयेभट के अतिरिक्त अन्य किसी का ग्रंथ नहीं मिलता | 
आ।यभट ने, जिसका जन्म ४७६ ई० में हुआ था, आयभटीय? लिखा | 
उसने सूर्य और तारों के स्थिर होने तथा प्रथिवी के घूमने के कारण 
दिन और रात हाने का वन किया है। उसने प्रथिवी की परिधि 
४४८६७ योजन अधथायग २४८३५ मील बताई है । उसने सूथे ओर 
चंद्र के ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है। इसके 
बाद एक दूसरा आायेभट भी हुआ, जिसने “आर्यसिद्धांत” लिखा और 
जिसका भास्कराचाये ने अपने प्रंथ में उल्लेख किया है । 

वराहमिहिर के पॉच सिद्धांतों मे से रोमक सिद्धांत बहुत संभ- 
बत: ग्रीक सिद्धांत है। भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्योतिष 
में बहुत से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। यह निश्चित करना कठिन 
है कि किसने किससे कितना सीखा । 


( १०४ ) 


बराहमिहिर के बाद ज्योतिष का प्रधान विद्वान ब्रह्मगुप्त हुआ । 
उसने ६२८ ई० के आसपास ऋ्राह्मस्फुट सिद्धांत और “खंडखाद्य” 
लिखे , उसने प्राय: अपने पूर्च के विद्गानों 
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हे कप रे का समर्थन किया है। उसकी प्रतिपादन- 
७ तक का ज्वातित 

हक अधिक विस्तृत और विधियुक्त है। उसने 


ग्यारहवे अध्याय में आयेभट की अ्रालेाचना की 
है। इसके कुछ वर्षो' बाद प्रसिद्ध लल्ल हुआ, जिसने अपने 'लक्न- 
सिद्धांत' मे आयेभट क॑ मूश्रमण के सिद्धांत का विराध करते हुए लिखा 
है--यदि प्रथ्वी घूमती हे!ती ते बृक्ष पर से उड़ा हुआ पक्तो अपने 
घेंसले पर फिर नहों जा सकता*” | लेकिन लज्ल का यह मालूम 
नहीं था कि प्रृथ्वी अ्रपने को घेरे हुए वातावरण सहित घूमती है । 
यदि उसको यह ज्ञात द्वेता ते वह भूश्रमण के सिद्धांत का विशेघ 
न करता। लल्ल के बाद हमारे समय मे चतुर्वेद प्रथृदक स्वामी 
ने €<७८ ई० के आसपास ब्रह्मगुप्त के ब्राह्मस्फुट सिद्धांत की टीका 
लिखी । १०३८ ३० के करीब श्रोपति ने 'सिद्धांतशेखर! और 
धीकोाटिद' ( करण ); वरुण ने ब्रह्मगुप्त के खडखाद्य' पर टीका 
और भोजदेव ने 'राज॒म्॒गांक' ( करण ) लिखे | ब्रह्मरेव ने ग्यार- 
हवी सदी के अंत मे 'करणप्रकाश” नामक ग्रंथ लिखा । 
हमारे समय के अंत मे प्रसिद्ध ज्योतिपी मददेश्वर का पुत्र भारकरा- 
चार्य हुआ। उसने 'सिद्धांतशशिरोमणि?, करणकुतूहल”, करण- 
केसरी”, भ्रहगणित', अहलाघव?, ज्ञानभास्कर , सूयेसिद्धांत व्याख्या! 
अर भास्कर-दीक्षितीयः लिखे । सूर्यसिद्धांत के बाद 'सिद्धांत- 
शिरोमणि! एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके चार भाग 
ज यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्लुयुः खगा. । 
इषवेडमिनभ- सम्लुज्किता नियर्तंतः स्युस्पांपतेदिशि ॥ 
लल्लासिद्धांत । 


( १०५ ) 


लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणिताध्याय और गेलाध्याय हैं। पहले 
दे। तो गणित संबंधी हैं और पिछले दे ज्योतिष से संबंध रखते हैं । 
भास्कराचाये ने इस ग्रंथ में पृथ्वी के गोल होने और उसमे आकर्षण- 
शक्ति होने के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत अ्रच्छी तरह किया है। 
वह लिखता है-- 

“गोले की परिधि का सौवों भाग एक सीधी रखा प्रतीत होता 
है। हमारी प्रथ्वी भी एक बड़ा गोला है। मनुप्य को उसकी 
परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दीखता है, इसी लिये वह 
चपटी दीखती है# ।?' 

“पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जार से सब चीजो को अपनी 
ओर स्वीचती है। इसी लिये सभी पदाथे उस पर गिरते हुए 
नजर आते हैं। |?” 

न्‍्यूटन से कई शताब्दियें पहले ही भास्कराचार्य ने आकर्षण का 
यह सिद्धांत ( ए[ल्तणए 0 0४8 एा0त ) इतनी उत्तसता से लिख 
दिया है कि उसे देखकर आश्चये हाता है | इसी तरह उसने ज्यातिष 
के अन्य सिद्धांतों का भी बहुत ग्न्छी तरह वर्णन किया है । 

इस तरह हमारे निर्दिष्ट काल में ज्यातिष शाब्त्र बहुत उन्नत है। 
चुका था। अलबेरूनी ने भी अपने प्रसिद्ध प्रंथ मे हमार ज्योतिष 
शाब्र की उन्नति तथा उसक॑ कुछ सिद्धांतां का उल्लेख किया है। 
डब्ल्यू० डब्स्यू० हंटर के कथनानुसार ८ वी सदी में अरब के विद्वानों 
ने भारत से ज्यातिष सीखी और सिरद्धांता का 'सिंदहिद! नाम से 

» समो यतः श्यात्यरिघे, शताश प्रथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयान्‌ । 

नरश्य तत्पृष्ठगतस्य कृत्स्ता समेय नस्य प्रतिभातव्यतः सा॥ 
सिद्धांत्शिरोमशणि-गोलाध्या ५ । 
व आक्ृष्टशक्तिश्व मही तथा यत स्वम्थं गुरु स्वाभिसुखं स्वशक्तया । 
आकृष्पते तत पतनीव भाति समे समस्तात्‌ क्त पतत्विय से ॥ 
मस०--१ ४ 


( १०६ ) 


अरबी मे अनुवाद किया# । खलोफा हारूँ रशीद और अलमामू ने 
भारतीय ज्योतिषियों का अरब से बुल्लाकर उनके ग्रंथों का अरबी में अनु- 
वाद कराया] । हिंदू भी ग्रोकों की तरह अरबों के गुरु थे । आयेभट 
के अंथें का अनुवाद कर “अर्जबहर” नाम रखा गया।। चीन में 
भी भारतीय ज्योतिष का बहुत प्रचार हुआ। प्रोफेसर विन्‍्सन ने 
लिखा है--भारत में मिलनेवाली, क्रांतिवृत्त का विभाग, सौर और 
चांद्रमासों का निरूपण, ग्रहगति का निर्णय, अयनांश का विचार, 
सोरराशिमंडल, पृथ्वी की निराघार अपनी शक्ति से स्थिति, प्रथ्बी 
की अपने श्रक्ष पर दैनिक गति, चंद्र का श्रमण और पृथ्वी से उसका 
अंतर, ग्रहों की कक्षा का मान तथा ग्रहण का गणित आदि ऐसी बाते 
है, जे अशिकज्षित जातियो मे नहीं पाई जाती?३ । 

भारत में अत्यंत प्राचीन काल से लोगो का फलित ज्योतिष पर 
विश्वास रहा है। ब्राह्मणों और धर्मसूत्रों मे भी इसका कही कही 
उल्लेख पाया जाता है। इसके प्राचीन ग्रंथ 
नही मिलते । बहुत संभव है कि वे नष्ट हा गए 
हों। वृद्धगर्ग-संहिता मे भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है। वराह- 
मिहिर के कथनानुसार ज्यातिष शास्त्र तंत्र, हारा ओर शाखा तीन 
विभागों मे विभक्त है। तंत्र या सिद्धांत ज्योतिष का वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। हाग और शाखा का संबंध फलित ज्यातिप से 
है। होरा मे जन्म-कुंडलो आदि से मनुष्य के जीवन संबंधी फला- 
फल का विचार रहता है। शाखा या सहिता में धूम्रकेतु, उल्का- 
पात, शक्ुन, और मुहूते आदि का विवेचन होता है । वराहमिहिर 


फलित ज्यानिप 


*# हटर, इंडियन गेजेटियर-इडिया, ४० २१८। 

$ मिल, हिस्टी आफ इंडिया; जिल्द २, ए० १०७। 
] बेबर, इडियन लिटरेचर, छ० २६» । 

९ मिल; हिस्ट्रो ऑफ इंडिया, जि० २, पएू० १०७ । 


( १०७ ) 


की बृहतसंहिता फलित ज्यातिप के लिये मुख्य ग्रंथ है। इसमे 
मकान बनाने, कूप और तालाब खोदने, बाग लगाने, मूर्ति-म्थापना 
आदि के लिये बहुत से शकुन दिए है । विवाह श्र दिग्विजय के 
लिये प्रस्थान के संबंध मे उसने कई मंथ लिख । फलित ज्यातिप 
पर 'बृहज्जातक? नाम से भी उसने एक बड़ा ग्रंथ लिखा, जे। बहु 
प्रसिद्ध है। ग्रह श्रार नक्षत्रों की स्थिति देखकर मनुष्य का भविष्य 
बताना इस पुस्तक का भुख्य विषय है। ६०० ई० कं करीब वराह- 
मिहिर के पुत्र प्रथुयशा ने 'हारापट्पंचाशिका! नामक फलित 
ज्यातिष संबंधी एक पुस्तक्क लिखी । दसवीं शताब्दी में भट्टात्पल ने 
उपयुक्त पुस्तक तथा वराहमिहिर क॑ ग्रंथों पर बहुत उत्तम ओर विस्तृत 
टीकाएँ लिखी | श्रीपति ( १०३७ ३४० ) ने भी इस संबंध भे रत्न- 
माला? और जातकपद्धति? ग्रंथ लिखे। इसके पीछे भो इस विपय 
के बहुत से ग्रंथ लिखे गए । 


गणित 


ज्योतिष के इस विकास के साथ गगित शास्त्र का विकास भी 
हाना आवश्यक था। हम देखते है कि ५०० ३० तक भारतवर्ष 
गणित शारू में पराकाष्ठा तक्ष पहुँच चुका था। 
उसने एंसे ऐसे उच्च सिद्धांता का आविष्कार 
कर लिया था, जिनका यूरापियन विद्वाना का कई सदियों पीछे ज्ञान 
हुआ। प्रसिद्ध विद्वान काजोरी ने अपनी 'हिस्ट्री ऑफ मैथे- 
मैटिक्स”” मे लिखा है---'“यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय 
गणित ने हमारें वतमान विज्ञान मे किस हद तक प्रवेश किया है | 
वर्तैमान बीजगणित और झअकगणित दोनो की विधि और भाव भार- 
तीय है, यूनानी नहों । गणित के उन संपूण और शुद्ध चिह्नों, 


भारतीय गणित शास्त्र 


( श्ष्८ ) 


भारतीय गणित की उन क्रियाओ, जो आज प्रचलित क्रियाओं की 
तरह संपूरो हैं और उनके बीजगणशित की विधियां पर विचार तो 
करे। ओर फिर सेचचा कि गंगा के तीर पर रहनेवाले ब्राह्मण किस 
श्रेय के भागी नही है? दुर्भाग्य से भारत के कई अमूल्य आविष्कार 
युराप मे बहुत पोछ पहुँचे, जिनका प्रभाव, यदि वे दे! तीन सदी 
पहले पहुँचते ता बहुत पड़ता?” । 

इसी तरह डि मार्गन ने लिखा है--“हिदू गणित यूनानी गणित 
से बहुत उच्च कोटि का है। भारतीय गणित वह है, जिसे हम 
आज प्रयुक्त करते है |?! 

गणित पर सामान्य रूप से विचार करने से पूवे अंक विद्या पर 
विचार करना अधिक ल।भप्रद और उपयोगी होगा । 

भारतवएं ने अन्य देशवासियां का जे अनेक वाते' सिखलाई', 
उनसे सबसे अधिक महत्त्व अंक-विद्या का हैं। संसार भर मे गणित, 
ज्यातिप, विज्ञान आदि मे आज जो उन्नति पाई 
जाती है उसका मूल क(रण वर्तमान अक-क्रम 
है, जिसमे एक से नो तक के अंक और शून्य, इन दस चिह्नो से 
अक-विद्या का सारा काम चल जाता है। यह क्रम भारतवासियों 
ने ही निकाला ओर उसे सारे सेसार ने अपनाया। हिंदो के पाठकों 
मे से कदाचित्‌ थोड़े ही यह जानते होगे कि इस अक-ऋम के 
निर्माण से पूर्व संसार का अंक-क्रम क्‍या था और वह गणित 
ज्यातिष एवं विज्ञान आदि की उन्नति के लिये कितना बाघक था? 
इसलिये यहाॉ संक्षप से संसार के प्राचीन अंक-क्रम का विवेचन 
कर वत्तमान अंकों की भारतीय उत्पत्ति के संबंध मे कुछ कहना 
अनुचित न होगा । 

भारतवर्ष के प्राचीन शिलालेखों, दानपन्नो, सिक्‍कीं तथा हस्त- 
लिखित पुस्तकों आदि के देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल 


अक-क्रम का विकास 


( १०८ ) 
में हमारे यह। का अक-क्रम वर्तमान ऋम से बिलकुल ही मिन्न था । 
उसमे १ से < तक के अंकों क॑ नो चिह्न, १० ,२०,३२,४०,५०,६०, 
७०, ८० और <० के नौ चिह् तथा १०० और १००० के लिये 
एक एक चिह्न नियत थे। इन्हीं बीस चिह्दों से €€€<< तक की 
संख्या प्रदर्शित की जाती थी । उस काल में लाख करोड़ आदि के 
लिये क्‍या चिह्न थे, इसका निश्चित रूप से अब वक काई पता नही 
लगा। इन अंकां के लिखने का क्रम १ से € तक तो वैसा ही था 
जैसा अब है। १० के लिये नवीन श्ञी की तरह १ के साथ ० नहीं, 
वरन्‌ एक नियत चिह् ही लिखा जाता घा। ऐसे ही २०, ३०, 
४०२, ४०, ६०, ७०, ८०, <€०, १५०० और १००० कं लिये भी 
अपने अपने नियत चिह ही रहते थे। ६११ से €€ तक लिखने का 
क्रम ऐसा था कि पहले दहाई का अंक लिखकर उसके आगे इकाई का 
अंक लिखा जाता था, जैसा कि १४ के लिये १० का चिह्न लिखकर 
उसके आगे ५, और ३३ क॑ लिये ३० और ३ इत्यादि; २०० के 
लिये १०० का चिहद्चे लिखकर उसकी दाहिनी ओर कभी ऊपर कभी 
मध्य और कभी नीचे की तरफ एक सीधी ( तिरछी ) रखा जोड़ी 
जाती थी । ३०० के चिद्ठ के लिये (०० के चिह्न के स+थ वैसी 
ही दे। लकीरें जोड़ी जाती थी । ४५०० से €«»० तक के लिये १०० 
का चिह्न लिखकर उसके साथ क्रमशः: ४ से « तक के अंक एक 
छाटी सी आडी क्कीर से जाड़ दिए जाते थे। १०१ से €ऋूरू 
तक लिखने से सेकड़े के अंक के आगे दद्दाई श्रार इकाई के अंक 
लिखे जाते थे, जैसे कि १२८ के लिये १००, २० और <, ४५५ 
के लिये <००, ५० और ५। यदि ऐसे झको मे दद्दाई का अंक न 
हो तो सकड़े के बाद इकाई का अंक रखा जाता था, जैसे कि ३०१ 
के लिये ३०० और १। २००० के छिये १००० के चिह्न की 
दाहिनी ओर ऊपर को एक छोर्टी सी सीधी आड़ी (या नीचे को 
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मुड़ी हुई ) लकीर जोड़ी जाती थी और ३०० के लिये वैसी ही दे। 
लकीरे, ऐसे ही €€<€<ड<ड लिखने हों तो ६००००, <०००, <००, 
<० और <« लिखते थे । 

भारतवर्ष में अंकों की यह प्राचीन शैली कत्र से प्रचलित हुई, 
इसका पता नहीं चलता, परंतु अशोक के सिद्धापुर, सहस्राम और 
रूपनाथ के लेखो में इस शैली के २००, ५० तथा ६ के अंक मिलते 
हैं, जिनमे २०५ का अंक तीनों लेखें मे बिलकुल ही भिन्न प्रकार 
का है और ५० तथा ६ क॑ दो दो प्रकार क॑ रूप मिलते हैं । 

भारतवप के इस जटिल अंक-क्रम की अपेक्षा मिश्र का सबसे 
पुराना अंक-क्रम हिंएरोग्लिफिफ ( चित्रलिपि ) अधिक जटिल घथा। 
उसमे मूल अंकों क॑ चिह्न कंवल तीन अर्थात १, १० और १०० के 
थे। इन्ही तीन चिद्दों को कई बार लिखने से €<<€ तक के ग्यक 
बनते थें। १ से < तक के अंक एक के चिह्ग ( खड़ी लकीर ) का 
क्रमश: १ से € बार लिखने से बनते थे । ११ से १< तक क॑ लिये 
१० के चिद्च के बाई' ओर क्रमश: १ से € तक खड़ी लकीरे खीचते 
थे। २० के लिये १० का चिह्न दा वार और ३० से €० तक के 
लिये क्रमश तीन से नो बार लिखा जाता था | २०० बनाने के लिये 
१०० के चिह्र का दा बार लिखते थे। उसी तरह तीन सौ के लिये 
तीन बार लिखते थे । इस क्रम मे १००० से १०००० क॑ लिये भी 
एक एक चित्र था श्रोर लाख के लिये मेढहक और दस लाख के लिये 
हाथ फंलाए हुए पुरुष का चित्र था। मिस्र का सबसे पुराना अंक- 
क्रम यही था, जा हमारे अंक-क्रम से भी अधिक जटिल और गणना 
की बिलकुल प्रारंभिक अवस्था का सूचक था | 

फिनिशियन अंक भी इसी से निकले हैं, जिनका क्रम भी ऐसा 
ही है, केवल दस के चिह्न को बार बार लिखने की रीति को कुछ 
सरल बनाने के लिये उसमे २० के अंक के लिये नवीन चिद्द बनाया 
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गया, जिससे ३० के लिये २० और १०, <० के लिये २०, २० 
२०, २० प्र १० लिखने पड़ते थे , 

पीछे से मिस्रवाज्ञो ने किसी सरल विदेशी अक-क्रम का देखकर 
अथवा अपनो बुद्धि से अपने भद्दे हिएराग्लिफिक अक-क्रम को सरल 
करने के लिये भारतीय अक-क्रम जैसा नवीन क्रम बनाया, जिससे 
४ से € तक के लिये ना, १८ से €० तक दहाइयों के लिए नौ और 
१०० तथा १००० के लिये एक एक चिट्ठ स्थिर किया। इस 
अक-क्रम का हिएरेटिक कहते है और इसमे भी ऊपर के दोनों 
क्रमो के समान अ्रक दाहिनी ओर से बाई ओर लिखे जाते थे । 

डिमांटिक अंक हिएरेटिक से ही निकले हैं और इन दोनों में 
अंतर बहुत कम है, जे समय के साथ हुआ हो । 

यूरोप में भी प्राचीन काल में ग्रोक लोग केवल दस हजार तक 
की संख्या जानते थे और रामन लेग एक हजार तक की । उनके 
अक-क्रम का प्रचाग अब तक कभी कभी प्रकाशित पुम्तकों मे सन्‌ 
लिखने मे, भूमिका « प्रप्ठ-सख्या वतलाने क॑ ख्िये अश्ववा घड़िया मे 
अक बतलाने में प्रचलित ह। उससे १, ५, १०, ५०, १०० तथा 
१००० के चिद्दे है, जिनका रामन अंक कहते है। आजकल सब 
पढे लिख मनुष्य रामन अको से परिचित हैं, इससे उनके विपय से 
अधिक लिखने की आवश्यकता नही है। इन सब प्राचीन अक-क्रमा 
से ज्यातिप, गणित २ विज्ञान की विशेष उन्नति हाने की कोई 
सभावना नहीं थी | संसार की दतमान उन्नति इन्ही नवीन अक- 
क्रमो से हुई है। यह उपयागी अक-क्रम भारतवासियां ने ही निर्माण 
किया । इस क्रम में दाहिनी से बाई” ओर हटने पर प्रत्येक अंक 
का स्थानीय मूल्य दस गुना बढ़ जाता है, जैसे ११११११ में छह्रों 


हे 


अक १ के ही ह, पर॑तु पहले से ( दाहिनी ओर से लेने से ) १, 
दूसरे से १०, तीमरे से १००, चौथे से १०५८०, पाँचव से १०००५ 
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और छठे से १००००० का बाघ होता है। इसी से इस संख्या- 
सूचक क्रम को दशगुगणोत्तर संख्या कहते हैं श्रौर वर्तमान समय मे 
बहुधा संसार का अंक-क्रम यही है । यह अ्रक-क्रम भारतवासियों ने 
कब निकाला इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। प्राचीन शिज्ञा- 
लेखों और दानपत्रों के लिखनेवालों ने पुराने ढर्रें पर चलकर ई० स० 
की छठो शताब्दी तक के लेखादि मे पुरानी शैली से ही अंक दिए हैं | 
सातवी शताब्दी से दसवी शताब्दी तक के शिन्लालेखादि लिखनेवालों 
मे से किसी ने प्राचीन तो किसी ने नवीन शेली का अनुकरण किया 
है; परंतु गणितकार नवीन क्रम का व्यवहार छठी शताब्दी के बहुत 
पहले से करने लगे थे । वराहमिहिर की “पंचसिद्धांतिका” में सर्वत्र 
अक नवीन शैली से ही दिए गए है। इससे निश्चित है कि ३० स८ 
की पॉचवी शताब्दी के अंत में तो ज्यातिपी लोग नवीन शैली के 
अ्कां का व्यवहार करते थे। भद्टोत्पल ने बृहतसंहिता' की टीका 
में कई जगह पुलिशसिद्धांत! से, जिसका वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ 
मे उल्लेख किया है, वचन उद्धृत किए हैं। उसने एक और स्थान 
पर 'मूल पुलिशसिद्धांत! क॑ नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है । 
उन दोनो में अंक वत्तमान शेली से ही मिलते हैं। इससे जान पड़ता 
है कि वराहमिहिर के पूर्व भी इस शैली का प्रचार था । 

योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्य में व्यास ने (इ० स० ३०० के 
आसपास") दशगुश्शोत्तर अ्रंक-क्रम का बहुत म्पष्ट उदाहरण दिया 
है। जैसे एक का अंक १, सेकड़े के स्थान पर १०० के लिये, दहाई 
के स्थान पर १० के लिये और इकाई के स्थान पर एक के लिये 
प्रयुक्त होता है। बख्शाली गाँव ( युसुफजई जिले, पंजाब मे ) से 
भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पुस्तक जमीन में गड़ी हुई मिली 
है, जिसमे अंक नवीन शैलो से ही दिए हैं। प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
हॉनेली ने उसका रचना-काल तीसरी अ्रथवा चोथी शताब्दी होना 
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असुमान किया है। इस पर डा० बूलर ने लिखा है कि यदि श्रक- 
गणित की प्रार्चीनता का हॉमेली का यह बहुत संभावित अनुमान 
ठीक हो तो उस ( अंक-क्रम ) के निर्माण का समय ई० स« के 
प्रागंभकाल अथवा उससे भी प्राचोन काल का होगा ! श्रभी तक तो 
नवीन शैली के अंक! की प्राचीनता का यही तक पता चला है | 

शून्य की याजना कर ना अंकां से गशित शासत्र को सरल करने- 
वाले नवीन शैली के ग्रेकां का प्रचार पहले पहल किस विद्वान ने 
किया इसका कुछ पता नहीं चलता केवल यही पाया जाता है 
कि नवीन शैली के अंकों की सृष्टि भारत में हुई। फिर यहाँ से 
अरबो ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ । 
इससे पहले एशिया और यूराप की चाल्डि>'न, हिन्नू , ग्रीक, अरब 
आदि जातियाँ वर्शमाला क॑ अक्नरां से अका का काम लेती थीं। अरबों 
ने खल्तीफा बल्ीद के समय (ई० स० ७०४-७१५) तक अंक का प्रचार 
नहीं था, जिसके बाद उन्होंने भारतवासियों से अंक लिए# । 

इस विषय में अँगरजी विश्वकाष 'एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका! 
में लिखा है “इसमे कोई संदेह नहीं कि हमारे ( अंगरेजी ) वतैमान 
अक-क्रम ( दशगुणात्तर ) की उत्पत्ति भारतीय है। सभवतः खगेल- 
संबंधी उन सारणियां के साथ, जिनका एक भारतीय राजदूत ई० 
स० ७७३ में बगदाद मे ज्ञाया, इन अंक का प्रवेश अरब में छुआ | 
फिर ई५ स॒०५ की नर्व शतछूर्दए के प्रारंसिक काल मे प्रसिद्ध अबुजफर 
मुहम्मद अल खारिज्मी ने अरबी से उक्त क्रम का विवेचन किया और 
उसी समय से अरबों मे उसका प्रचार बढ़ने लगा ।?? 

“यूराप मे शून्य सहित यह संपूर्ण अंक-क्रम ३० स० की वारहवी 
शताब्दी में अरबों से लिया गया ओर इस क्रम से बना हुआ 


- आचीन ओर नवीन अक-क्रम के विस्तृत विवरण के लिये देखा भारतीय 
प्राचीन लिपिमाटा, पू० १६१०-११ । 
समस०--१४५ 
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अकगणित अलगारिट्मस ( अल्गारिथम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
यह ( अलगारिट्मस ) विदेशी शब्द अल्खारिज्मी” का अक्षरातर 
मात्र है, जेसा कि रेनॉड ने असुमान किया था और उक्त अरब गणित 
शाख्तज्ञ की अनुपलब्ध अंकगणित की पुस्तक के कंत्रिज से मिले हुए 
अद्वितीय हम्तलिखित अनुवाद के, जा सभवत: एडलहड का किया 
हुआ है, प्रसिद्ध हाने के बाद वह ( अनुमान ) प्रमाशित हा गया है । 
खारिज्मी के अकगणित कं प्रकारा के पिछ ने पृर्वीय विद्वानों मे सरल 
किया और उन अधिक सरल किए हुए प्रकारों का पश्चिमी युराण - 
पीखा के लिग्रेनाड। ने और पूर्वी मे मॉक्ससस पलौठुडेस ने प्रचार 
किया । जीरा? शब्द की उत्पत्ति अरबी के 'सिफर? से, लि प्रे।- 
नार्डा के प्रयुक्त किए हुए 'जिफिरा? राब्द द्वारा प्रवीत हाती हैक ,!? 
प्रसिद्व विद्वान अलबेरूनी ने लिखा हे-- हिंदू ले।ग अपनी वर्ग- 
माला के अक्षरा को अंकी के म्थान में काम से नहीं लाते, जैसे कि 
हम हित्न वर्णमाल। के क्रम से अरबी अक्तरां का काम में लाते हैं । 
भारतवर्ष के अलग झलग विभागो में जेसे अक्षरा की आऊतियाँ भिन्न 
हैं, वैसे ही संख्या-सूचक चिद्बो की भी आकृतियाँ, जिनका अक कहते 
है, मिन्न हैं। जिन अंकों का हम काम न लाते है वे हिलुओं के सब से 
सुंदर अंकों से लिए गए हैं।'* *** * “जिन भिन्न भिन्न जातियों से 
मेरा सपर्क रहा, उन सत्र की भाषाओं के संख्यासचक क्रम के नाम 
( इकाई, दहाई, सेकड़ा आदि ) का मेने अध्ययन किया है, जिससे 
मालूम हुआ कि काई जाति एक हजार से आगे नहीं जानती । 


अरब लेाग भी एक हजार तक ( नाम ) जानते है।' * “* इस 
विपय मे मैंने एक अलग पुम्तक लिखी है । अपने अंक-क्रम मे, जा 
हजार से अधिक जानते हैं, वे हिंदू है।'"' *''*' वे संख्यासूचक क्रम 


न नल ल्‍- हे ५ पड 
का अठारव स्थान तक ले जान हल जिसका पराड्ध कहत ह | अक- 


पुसाउक्टोपीडिया बिटनिका, जिलल्‍द १७, प्रू० ६२५० । 


( १५५ ) 


गणित में हिंदू लोग अंको का उसी तरह प्रयाग करते हैं जेसे कि 
हम करते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखकर यह बतलाया है कि इस 
विपथ में हिंद हमसे कितने आगे बढे हुए धर ,?! 

गणित-विप्यक जा पुस्तके उपलब्ध होती दे, वे प्राय. ज्योतिष 
क॑ उन्ही विद्वानों की हैं, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । 
आयेभट की पुस्तक के प्रथम दा भाग, ब्राह्म- 
स्फुटसिद्धांतः में गणिताध्याय और कुतुकाध्याय 
तथा 'सिद्धांतशिरामणिः से लीलावती और बीजगणित नामक अध्याय 
गणित से सबंध रखते है। इन पुस्तका को देखने से पता लगता है 
कि वे गणित के सभी उच्च सिद्धांता से परिचित थें। सरल गगित 
के आठों नियमा--याग, ऋण, गुणा, भाग, वर्गोकरण, घनीकरण, 
वर्गमूल श्र घनमूल--का उनमे पूर्ण वर्णन मिलता है । इसकं बाद 
भिन्न संबंधी, शून्य संबंधी, क्षेत्रफल, कार्य-संबंधी, त्रेराशिक, श्रेढ़ी, 
कुट्रक तथा अनंत राशियां के मान-सबंधी अर्थाव शून्य गणित और 
व्याज संबंधी नियमें का भी वर्णन मिलता है । 

कंबल अंक गणित ही नहीं, ज्यातिप के लिये बीजगशित का भी 
उपयेाग बहुत किया जाता था । उपयुक्त पुम्तकां मे हम बीजगणित 


श्रकगणित 


क॑ बहुत उन्नत सिद्धांत देखते हैं। यह भी 
यही विकसित हुआ था । श्रोयुत काजोरी ने 
लिखा है कि बीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान डायाफट ने भी 
भारत से ही इस संबंध में पहले पहल ज्ञान प्राप्त किया .” भारत ने 
बीजगणित यूनान से सीखा, यह ठीक नहीं है। भारतीय श्रौर यूनानी 
बीजगणशित मे बहुत से भेद है। भाग्त ने बारहवीं सदी तक बीज- 
गगित संवधी जा नियम आविष्कृत किए थे, वे यूराप में सत्रहवीं 
और अठारहवी सदी में प्रचलित हुए। भारतीय ने बीजगणित में 


प्रीजगशिन 


अल्बेख्नीज इंडिया, जिल्ह १, ८० १७४-७७ । 


( ११६ ) 


बहुत से सुख्य नियम आविष्कृत कर लिए थे जिनमे से कुछ 
इस प्रकार हैं-- 

१--ऋण राशियां के समीकरण की कल्पना । 

२---वर्ग-समीकरण का सरल करना | 

३--अंक-पाश के नियम ( यूनानी इन्हे नही जानते थे ) । 

४--एक वर्ण श्रार अनेक वर्ण समीकरण । 

५--केद्र फल का निणेय करना, जिसमे व्यक्त और अव्यक्त 
गणित का विकास हो 

भास्कराचारये ने यह भी सिद्ध किया है--- 


जा न 7 रा त्त्त था अम्मा 
कक्ष ० चऋ चछ, ० कल ०, . ० &# 0०, ज्त 09 चू ० 


भारतवर्ष से ही बीजगणित भी अरबो के द्वारा यूरोप में गया। 

प्रे० मोनियर विलियम्स कहते है कि बीजगणित आर ज्यामिति 

तथा खगेल में उनका प्रयाग भाग्तीयां ने ही आविष्कृत किया है#। 

मूसा और याकूब ने भारतीय बीजगणित का प्रचार अरब मे किया 
था। अरब से यूराप में इसका प्रचार हुआ| | 

इसी तरद्द रेखागशित में भी भाग्त ने बहुत उन्नति को थघी। 

भारत का प्राचीनतम रेखागणित बाघायन ओर आपस्तंब के शुल्वसूत्रो 

में पाया जाता है, यज्ञवेदियां आर कु डां के 

बनाने में इसका बहुत उपयाग हाता था | यज्ञ 

ओर संस्कार करानंवाले पुराहित जानते थे कि आयत का क्षेत्रफल 

वर्ग मे और वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त मे किस तरह लाया जाता है | 

यह भी यूनानी प्रभाव से बिलकुल सुक्त था । रेखगणित की कुछ 

सिद्धियाँ हम नीचे देते है, जा हमारे समय तक ज्ञात हा चुकी थी-- 


* इड्यिन विजडम, प्र० १८४ । 
| बविनयकुम्तार साकार; हिंदू एचीवमेट्स इन एकजेक्ट साइंसेज़, 
पू० ३२--१४ । 


रेवागणशित 
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(-पैथागेरस की सिद्धि अर्थात्‌ समकोण त्रिभुज की दे 
भुजाओं का वर्गों का योग करण के वर्ग के बराबर द्वोता है । 

२---दे। वर्गों के याग या अतर के समान वर्ग बनाना । 

३--किसी भी आयत को वर्ग मे परिशत करना | 

४--४ का वास्तविक मान और राशियों का मध्यमाहरण | 

५४-- वर्गों का वृत्त में परिणत करना | 

६--वबृत्त का क्षेत्रफल । 

७--विपम चतुभुंज में कर्णानयन की विधि । 

८--त्रिभुज बृत्त और विपम चतुर्भुज का क्षेत्रफल । 

--त्रह्मगुप्त ने वृत्तरवंड की ज्या तथा उस पर से खिंचे हुए 
कादंड तक के लंब के मालूम हाने पर व्यास शोर वृत्त्ंड का क्षेत्र- 
फल निकालने के नियम भी दिए है | 

१०--शंकु और बतुलाकार पदार्था' का क्षेत्रफल । 

भास्कराचार्य ने अपने पर्व के बहुत से गणित के विद्वानो--आये- 
भट, ल्न, वराहमिहिर , बरह्मगुप्त, महावीर (८४० ई०), श्रीधर (८५३ 
ई०), आयेभट (द्वितीय) और उत्पल (€७० ई०)--के स्थिर किए हुए 
नियमों का सागर देकर उनकी कति वतलाई हे ' बीजगणित की भाँति 
याकूब ने ही भारतीय रखागणित का ५चार अरब से किया# | 

प्राचीन भारतीय त्रिकाणमिति से भी पृणेतया परिचित थे । 
उन्होने ज्या | ४॥0 ) ओर उत्क्रम थध्या (५ ०३+०( ५॥४७) की सारणियां 
बना ली थी। इन सारशणियों मे वृत्तपाद के 
चाबीसवे भाग तक का प्रयाग है। दोनों सार- 
णियों में अभिन्न मान से ज्या श्रौर उत्क्रम ज्या का परिदशन मिलता 
है। इस त्रिकाणमिति का प्रयाग ज्योतिष के लिये होता था। 


जिकोणशमिति 


बिनथ सरक्षा ५ ४ ४ लंड बा 
वनयकुमार सरकार, हिंदू एचीवमेंट्स एन एकर्जक्ट खाहंसेज, प्र 
१६-१६ । 
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वाचस्पति ने चापीय घनक्षेत्र निकालने का साधन बिलकुल 
मैललिक रीति से दिया है। इसी तरह न्यूटन से पॉच शताब्दो पूर्व 
चलन गणित का आविष्कार कर भान्कराचाये ने उसे ज्यातिप मे 
प्रयुक्त किया था । श्रीयुत ब्ज्ञेन्द्रनाथ सील क॑ कथनानुसार भास्करा- 
चाये राशियां के तात्कालिक गणित साधन में झाकिमीडिस से 
अधिक शुद्ध और प्रबल हैं। भाग्कराचाये ने ग्रह की क्षणिक गति 
की गणना करते हुए एक सेकड के ३३७५ वे भाग--त्रुटि--का भी 
उल्लेख्व किया है । 

भारतीय, भूगोल और ग्रहमंडल-सबंधी गतिशासख्र से भी एरि- 
चित थे | स्थितिशासत्र ( ४ध॥५- 3 और गतिशास्त्र ( ))9)).0५ ) 
से भी भारतीय कुछ न कुछ परिचित अवश्य थे# , 


आयुर्वेद 

आयुर्वेद भी बहुत प्राचान काल से भारतवर्ष म अत्यंत उन्नत था । 
वैदिक साहित्य भे हम शरीर-विद्या, गर्भविद्या आर स्वच्छता का भूल 

॒ ,... देखते हैं। अथववेद में राताँ के नाम ओर 
अर की मल अली लक्षण तक ही नहीं, कितु मनुष्य के 
शरीर की हड़ियां तक की पूरी सख्या दी दे । बाद्ध काल मे वेद्यक 
का बहुत विकास हुआ । अशोक के पाव॑तीय लेखा क॑ दूसरे प्रज्ञापन 
में पशु-चिकित्सा ओर मलुष्य-चिकित्सा एवं मनुप्यां और पशुओ के 
उपयाग की ओपधियों का उल्लेग्व है। चीनी तु्किम्तान से ३४५० ई० 
के आसपास के भाजपत्र पर जिखे संस्कृत ग्रंथ मिले हैं, जिनमे 
से तीन आयुर्वेद संबंधी द। झायुर्वेद क॑ प्राचीन विद्वानों मे चरक 
का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसके समय ओर निवास स्थान के 


€े 


« विनयकुमार सरकार, दि दूं रचीवमे:# एन एकर्जक्ट साई रूज; ४० 
२००२७ । 


(६११४, ) 

विषय में एतिहासिकों में मतप्रद है। उसकी “चरकसंहिता! 
अ्रग्निवेश के आधार पर लिग्ी गई है। “चरकसंहिता? वैद्यक का 
अत्यंत उत्कृष्ट अंथ है । 'सुश्र॒ुव-सेहिता' भो एक बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
है। इसका कम्बेडिया में नवी तथा दसवी शताब्दी से प्रचार हा 
चुका था। यद्द ग्रथ पहले सूत्रों मे लिखा गया था। ये दोनों ग्रंथ 
हमारे समय के पूर्व के हैं ! 

हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के दो आयुर्वेद के ग्रंथ 'अष्टांग- 
संप्रह' और “अष्टांग-हृदय-संहिता” है। बृद्ध बागूभद्ठ ने अ्रष्टांग- 
संग्रह? संभव॒तः सातर्व। सदी के आस पास लिखा था। दूसरे मंथ 
का कर्ता भो वागूभट्ट ही है, जा पहले से भिन्न है और संभवत. 
८०० ई० के आस पास हुआ था। इसी समय इंदुकर के पुत्र माधव- 
कर ने रुग्विनिश्वय” या माधघवनिद/न! नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ 
लिखा । यह अंथ आज भा निदान के संबंध में बहुत प्रामाणिक 
समझा जाता है। इसमे रागां के निदान आदि पर बहुत विस्तार 
से विचार क्रिया गया है। बूंद के 'सिद्धियवाग” में ज्वर आदि के 
समय विपों के परिशाम आदि पर अच्छा विचार किया गया हैं | 
१०६० ई० में बंगाल के चक्रपाणि दत्त ने सुश्रुत और “चरक' की 
टीका लिखते के अतिरिक्त 'सिद्धियाग” के आधार पर विकित्सा- 
सार-संग्रह! नामक प्रंत्र लिखा | हमार समय के अत से १२०० ई० 
के करीब शाड्र घर ने शाड्रंधर संहिता! लिखी । उसमे अफीम आर 
पार आदि ओपधियां के यशन के अतिरिक्त नाड़ी विज्ञान के भी 
नियम दिए है | पारे का उस समय वहुत प्रचार था अलबेरूनी ने 
भो पार का वर्शन किया है , वनम्पति शादत्त्र के सबंध में कई काश भो 
लिखे गए, जिनमे 'श-दप्रदीप' और 'निवंदु” प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ 
शरीर-विद्या (+॥00/ण॥9) बहुत उन्नत थी । उस समय के प्रंथों मे 
हड्डियां, नाड़ियां और सूक्ष्म शिराओो आदि का पूर्ण विवेचन मिलता है । 


(. १२० ) 


शल्यविद्या का भी उस समय आश्चयेजनक विकास है चुका 
था। सुश्रुत! में शल्यविद्या का वहुत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद मे 
आयुर्वेद फे जन्मदाता तीन आचायाँ-दिवे।दास, 
भारद्वाज और अश्विना--का उल्लेख है# ! 
महाभारत में भी भोष्म के शरशय्या पर लेटने पर दुर्याधन का शल्य 
निशालनेवाले वैद्यो के लाने का उल्लेख हे । विनयपिटक कं महा- 
बग्ग मे लिखा है--अश्वघं'प ने एक भिक्षु के भगंदर रोग पर शल्य- 
कम का प्रयाग किया था| ”” उस समय जीवक नाम का बौद्ध 
भिपक्‌ आयुर्वेद का विशषतः शल्यचिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान 
हुआ, जिसका विस्टृत वन महावग्ग से मिलता है | उसने भगंदर, 
शिराराग कामला आदि विपम रोगो के आराम करने में प्रसिद्धि 
पाई थी । भोज-प्रबंध मेल्बेहेश कर शल्य कर्म करने का उल्लेख है। 
चोर फाड़ के शस्त्र साधारशतया लोहे के बनाए जाते थे, परतु 
राजा एवं संपन्‍न लोगों के लिये स्वर्ण , रजत, ताम्र आदि के भी 
प्रयुक्त द्वोते थे । यंत्रों क॑ लिये लिखा है कि वे तेज, खुग्दरे, परंतु 
चिकने मुखवाले, सुदृढ़, उत्तम रूपबाले और सुगमता से पकड़ जाने 
के याग्य होने चाहिएँ भिन्न भिन्न कार्यो" के लिये शब्ब्रो की घार, 
परिमाण आदि भिन्न भिन्न हाते थे. शस्त्र कुंठित न हा जायँ, इस- 
लिये लकडी क॑ शखस्रकोश ( 0,५०५ ) भी बनाए जाते थे, जिनक॑ 
ऊपर आर अंदर कामल रेशम या ऊन का कपडा लगा रहता था , 
शत्त्र आठ प्रकार के--छंद, भेद्य, वेध्य ( शरीर क॑ किसी भाग ये 
से पानी निकालना ', एप्य ( नाड़ी आदि में ब्रण का ह्ॉढ़ना ), 
आध्ये ( दाँत या पथरी आदि का निकालना ) विस्राव्य ( रुधिर 


शल्यविद्या वा विकास 


4 यद्‌ यात' दिवोदासाय वत्ति भारद्ाजायश्विनाहयंता । 
ऋग्वेद, म० १-१२-१६ 
प एंश्यंट सजिकल इस्ट्रमेट्स; जि० १ । 


(१२१ ) 


का विस्रवण करना ), सीव्य ( दे भागों को सीना ) पर लैख्य 
( चेचक के टीके आदि में कुचलना )--हैं । हमारे समय के वाग्भद्ट 
ने तेरह प्रकार के शल्य कर्म माने हैं । सुश्नत ने यंत्रों ( औजार जे 
चीरने के काम मे आते हों ) की संख्या १०१ मानी है; परंतु वाग्भट्र 
ने ११४ मानकर आगे लिख दिया है कि कर्म अनिश्चित हैं, इसलिये 
यंत्र-संख्या भी अ्रनिश्चित है; वैद्य अपने आवश्यकतानुसार यंत्र बना 
सकता है। शस्रों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मानी 
है। इन यंत्रों और शर्तों का विस्तृत वर्शन भी उन ग्रंथों मे दिया 
है | अशे, भगंदर, योनि-रोग, मूत्रदाष, आर्त्तव देष, शुक्रदाष आदि 
शेगो के लिये भिन्न भिन्न यंत्र प्रयुक्त होते थे। ब्रणवस्ति, वस्तियंत्र, 
पुष्पनेत्र ( लिग में श्रोषध प्रविष्ट करने के लिये ), शलाका-पयंत्र, 
नखाकृति, गर्भशंकु, प्रजननशंकु ( जीवित शिशु को गर्भाशय से 
बाहर करने के लिये ), सर्पमुख ( सीने के लिये ) शञ्रादि बहुत से 
यंत्र हैं! ब्रणो और उदरादि संबंधी रागां के लिये भिन्न भिन्न 
प्रकार की पढ्ढी बॉघने का भी वर्णन किया गया है। गुदश्रश 
के लिये चर्म-बंधन का भी उल्लेख है। मनुष्य या घोड़े के बाल 
सीने श्रादि के लिये प्रयाग मे आते थे। दृषित रुधिर निकालने के 
लिये जाँक का भी प्रयाग होता था। जॉांक की पहले परीक्षा कर 
ली जाती थी कि वह विपेली है अथवा नहीं। टीके के समान 
मूर्ला में शरीर को तीक्षण अख्तर से लेखनकर दवाई को रुधिर 
में मिला दिया जाता था। गतित्रण ( 570५ ) तथा अबुदों की 
चिकित्सा में भी सूचियों का प्रयोग होता था। त्रिकूर्चक श्र 
का भी कुछ आदि मे प्रयाग होता था। आजकल लेखन 
करते समय टीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सुइ्योवाले 
ओऔजार का प्रयोग होता है, वह यही त्रिकूर्चंक है। वतेमान काल 
का ]'000)-०0९०ए०/४०"' पहले दंतरश्शंकु के नाम से प्रचलित था । 
स८--१६ 
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प्राचीन आये कृत्रिम दाँताों का बनाना आर लगाना तथा कृत्रिम नाक 
बनाकर सीना भी जानते थे । दॉत उखाड़ने के लिये एनीपद शस्त्र 
का वर्णन सिलता है। मेोतियाबिद ( ('३४/४०६ ) के निकालने के 
लिये भी शम्प्र था। कमल-नाल का प्रयाग दध पिलाने अ्रथवा वमन 
कराने के लिये हाता था, जे। आजकल के ४ पराहटी। शिए्र] 
का काये देता था* । 

इसी तरह सर्प-विद्या का भो प्रचार कम नहीं था। सिकंदर 
का सेनापति नियाकंस लिखता है कि यूनानी लेग सर्प-विष दूर 
करना नहीं जानते, परंतु जा मनुष्य इस दुधे- 
टना से पड़े, उन सबका भारतीयां ने दुरूस्त 
कर दिया। । दाहक्रिया ओर उपवास-चिकित्सा से भः भारतीय 
प्रणेवया परिचित थे । शोध राग से नमक न देने की बात भी भार- 
तीय चिकित्सक हजार वर्ष पर्व जानते थे । 

पशु-चिकित्सा भी क्रम उन्नत नहीं थी ' इस विपय के भी बुत 
प्रंथ मिले है, पालकाप्य कृत गजचिकित्स:”, गजायुर्वेद' , गजदर्पण? 
(इसका हेमाद्ि ने उल्तेस्ब किया है), गजपरीज्षा' , 
बृहम्पति-रचित 'गजल्नक्षण! , 'गोवेद्यशात्र', 
जयदत्त-क्त अश्वचिकित्सा,' नकुत्न-लिखित 'शालिहात्र शाम्र श्रश्व- 
तत्र! (इसका उल्लें व रायमुकुट ने अमरकाप की टोका से किया है), गण- 
रचित 'अश्वायुयेंद' (सिद्धयरागसग्रह ), अश्वलक्षम', हयलीलावती! 
( मज्िनाथ ने इसे उद्धृत किया है ) आदि के अतिरिक्त भी वहुत से 
अन्य प्रथ मिलते है । अधिकांश से ये अत हमार ही समय कं हैं। 


९०५ 
सपनयशद्या 


प्शु-चितरि समा 


" ज्ोग्राद्ीन शल्यचिकित्सा के विपय में विशेष दशबना चाहें 4 नागरी- 
परवारिणी पत्रिका, भाग ८, आा १, + सें अकाशित 'ब्रादीन शल्यतंत्र' 
लख देय । 


एप बाइज, हिस्टी आफ सेडिसिन , प्ृ० £ । 
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तेरहवीं सदी मे पशुचिकित्सा-संबंधी एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में 
अनुवाद किया गया था । इसमे निम्न लिखित ग्यारह अध्याय हैं-- 

१--घोड़ां की जाति । 

२--उनकी सवारी और उनकी पैदाइश । 

३--अस्तवल्त का प्रबंध । 

४--धघोड़ां के रंग और जातियाँ । 

५--उनके दाप । 

«६--उनके अंग-प्रत्यंग । 

७---उनकी बीमारी और चिकि सा | 

८--उनका दृपित रक्त निकालना । 

<---उनका भोजन । 

१०--उनका द्वष्ट पुष्ट बनाने के साधन | 

१ -दॉनां से आयु का जानना | 

पशु-चिक्रित्सा के साथ साथ पशु-विज्ञान ओर क्रमिशाम्प्र भी 
अत्यंत उन्नत था। भारतीय विद्वान पशुओं के खभाव, प्रकृति 
आदि से पूणोत्या परिचित थे । पहश्ुश्रां के 
शरीर-विज्ञान को भो वे भत्नी भाँति जानते 
थे। घोड़े के दोतवा का देखकर उसकी आयु का पता लगाने की 
प्रथा भारत में पुरानी है। सर्पों की भिन्‍न भिन्‍न जातियाँ उन्हें 
मालूम थी । भविष्य पुराण से पाया जता है कि वे वर्षा ऋतु क॑ 
पूर्व संग करते है और अनुमान ६ सास के बाद सपिणी २४० अंडे 
देती है। बहुत से अड ते माता-पिता खा जाते हैँ और बचे हुए 
अंडा से दे! मास मे बच्चे खययं निकल आते हैं, सातवे दिन बे 
काले हो। जाते हैं श्रार १५-२० दिन में उनके दाँत निकल आते हैं । 
तीन सप्ताहे! में उनमे विष उत्पन्न हो जाता है, ६ मास से सॉप 


# हरविद्ञास साशडा, हिंदू सुधीरि॥रिर्टी, इृष्ट २९५६-९७ । 


पशु-विज्ञान 
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केंचुली उतारते हैं। उनकी त्वचा पर २४० संधियों होतो हैं। डल्लसा 
ने सुश्रत की टीका करते हुए लाल्यायन का उद्धरण देकर लिखा है 
कि वह कृमियों और सरीसूपों ( रेगनेवाले जंतुओं ) के विषय से 
प्रामाणिक विद्वान है । उसने कमियां के मिन्‍न भिन्न अंगों 
पर भो विचार किया है# | 

हमारे समय के आसपास का जैन पडित हंसदेव का लिखा 
हुआ मृगपक्षिशास्रर भी अपने विषय का बहुत उपयोगी शऔर 
प्रामाणिक ग्रथ है। उसमे सिहे! का वर्णन करते हुए उनके ६ भेद--- 
सिह, झगेंद्र, पंचास्य, हर्यक्ष, केसरी और हरि--बताकर उनकी 
विशेपताएँ बताई हैं । सिह्द का वर्णन करते हुए लिखा है कि सिह 
के लंबी पूँछ और गर्देन पर घने बाल होते हैं, जे कद के छोटे, सुन- 
हरे वशवाले श्रौर पीछे की ओर कुछ सफेद होते हैं। बदन पर 
सर्वत्र कोमल वाल रहते हैं । सिह बदन के बड़े मजबूत और भागने 
में तीर से तेज होते है। भूख लगने पर अत्यंत भयंकर और यैावन 
काल में विशेष कामुक होते हैं। बे प्रायः गुफाओं में रहते और 
प्रसन्न होने पर पूँछ हिलाया करते हैं। इसी तरह अन्य भी शेर के 
भेदों का विस्तृत वन करने के बाद शेरनी का वर्णन किया गया है | 
उसके गर्भ, गर्भभाल, खभाव आदि पर भी उक्त म्रंथ मे बहुत 
प्रकाश डाला गया है । 

शेर के वर्णन के अनंतर प्रंथकर्तता हंसदेव ने व्याप्र, जरख, भालू , 
गेंडे, हाथी, घाड़े, ऊँट, गधे, गाय, बैल, भेंस, बकरी, हरिण, गीदड़, 
बंदर, चूहा आदि अनेक पशुओं और गरूड़, हंस, बाज, गिद्ध, 
सारस, काआ, उल्लु, तेता, कायल आदि नाना पक्षियों का विस्तृत 
विवरण दिया है, जिसमे उनकी किस्मे, बे, युवाकाल, संभोग 





+ विनयकुतार सरकार; हिंदू एचीवमेट्स इन एकजेक्ट खाइंसेज, 
पृ० ७१-७९ । 
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योग्य अवस्था, गर्भकाल, उनकी प्रकृति, जाति, आयु तथा उनके 
भोजन, निवास संबंधी विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। हाथी 
का भाजन गन्ना बतल्लाया है। द्वाथी फी उम्र सब से बड़ो १०० 
बर् बतलाई गई है श्लौर चूहे की कम से कम डेढ़ वर्ष# | 
भारतीयों ने ही सब से पहले ओपधालय और चिकित्सालय 
बनाने प्रारंभ किए थे । फाहियान ( ३० स० ४०० ) ने पाटलिपुत्र 
के एक औपधालय का वर्णन करते हुए लिखा 
है कि यहाँसब गरीब और असहाय रोगी 
झाकर इलाज कराते हैं; उन्हें आवश्यकतानुसार औषध दिया जाता 
है। उनके आराम का पूरा खयाल रखा जाता है। यूरोप में 
सब से पहला श्रौषधालय, विंसेंट स्मिथ के कथनातुसार, दसवी सदी 
में बना था। हुएन्त्लंग ने भी तक्षशिला, मतिपुर, मथुरा और 
मुस्तान आदि की पुण्यशालाओं के नाम दिए है, जिनमे गरीबों और 
विधवाओं को मुफ्त औषध, भोजन और वस्त्र दिए जाते थे| । 
वर्तमान युरापियन विकित्सा-शात्र का आधार भी आयुर्वेद है। 
ला्ड एंपथिल ने एक भापश में कहा था कि मुझे यह निश्चय है कि 
... आयुर्वेद भारत से अरब में और वहां से यूरोप मे 
भारतीय श्राधवद का या। । अरब का चिकित्सा-शाल्र संस्कृत ग्रंथों 
ये जि अनुवाद पर निभर था । खलीफाओं ने कई 
प्रभाव ह 
संस्क्रत ग्रथों का अरबी में अनुवाद कराया | 
भारतीय चिकित्सक चरक का नाम लैटिन मे परिवर्तित होकर अब भी 
वेद्यमान है; । नेशेरवॉ का समकालीन बर्जोह्योह (8/0४2०0७ाए८!) 


४» यह पुस्तक अभी प्राप्त हुई है ओर पड़ित वी० विजयराधवाचाय जी 
पुरातत्त्वज्ष, तिरुपति ( मद्रास ) से मिल सकती है । 
प नागरीप्रयारिणी पत्रिका, भाग ८, ४० १६-२० | 


| हरविलास सारडा, हिंदू सुपीरियारिटी'; ए० २४८ 
९ वही, ए० २२६ । 


! 2५७ 


चिकित्सालय 


( १२६ ) 


भारत से विज्ञान सीखने के लिये आया था*«। प्रो० साचू के कथना- 
मुसार अलबेरूनी के पास वैद्यक श्र ज्यातिष विषयक संस्कृत प्र॑थां 
के अनुवाद विद्यमान थे। अलमनसूर ने आठवी सदी में भारत के 
कई वैद्यक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया! प्राचीन अरब-लेखक 
सैरेपियन ने चरक को प्रामाणिक वैद्य मानते हुए उसका वर्गान किया 
है। । हारूँरशीद ने कई भारतीय वेच्यों को अपने यहाँ बुलाया था। 
अरब से ही यूरोप मे आयुर्वेद गया, यह निश्चित है। उस तरह 
भारतोय आयुर्वेद का यूराप पर बहुत प्रभाव पड़ा । 

संक्षेप में हम कह सकते है कि हमारे समय में आयुर्वेद सब 
प्रकार से बरह्ठत उन्नत था । नीचे कुछ विद्वाना की गराम्मतियाँ उद्धृत 
की जाती हैं। लार्ड एंपथिल ने एक भाषण मे कहा धा--हिंदुओ 
के कानून बनानेवाल मनु संसार के सबसे बड़े स्वच्छता क॑ सुधा- 
रकों मे से एक थे । सर विलियम हटर लिखते है कि भारतीय 
ग्रोपधिशाम्त्र शस्त्र विज्ञान के सारे कछुत्र का वन करता हैं। इसमे 
शरीर की बनावट का वर्णन है, भीतरी अवयवो, मांसपेशियो, पुदट्ठों, 
धमनियों झैौर नाड़ियां का भी विवग्श है। छिदुओं के निर्घढु मे 
खनिज, जांतव ( 0 ७.॥॥९ ) एवं वनग्पतिज ओआपषधियो का बहुत 
विशद वर्शन मिलता है। उनकी ओ्रोषधि-निर्माण-विद्या के तरीके 
कामिल और ठठ के हैं, जिनमे ओपधियों क॑ वर्गीकरण आदि का 
बहुत सुंदर वर्शन है। ख्च्छता और पश्यापथ्य पर भी इसमे 
विचार किया गया हैं| प्राचीन भारतीय अग>छद करते थे, रूधिर- 
स्राव को राक सकते थे ओऔर पथरी निकालते थे। अंत्रवृद्धि 
( ॥0079 ), भगंदर, नाड़ो-अ्रण एवं अश को वे ठोक कर देते थे। 
वे मूढ-गर्भ एवं स्त्रियों के रोगो के सूक्ष्म से सूक्ष्म आपरंशन करते 

# हिस्ट्री आफ हिंदू कंमिस्ट्री, लूसिरा भाग, ए० ७६। 

| रोल; ऐश्यंट हि दू मेडिसिन, पृष्ठ ३८ । 


( १२७ ) 


थे# । डाक्टर सील लिखते हैं कि विद्यार्थिया का शिक्षा देने के 
लिये शवच्छेद होता था, तथा गर्भ-विमेचन और मूढ-गर्भ के आप- 
रेशन भो होते थे । श्रीयुत वेबर भारतीय शल्य-चिकित्मा की प्रशंसा 
करते हुए लिखते है--- आज भी पाश्चात्य विद्वान भारतीय शल्य- 
चिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कटी हुई 
नाक को जोड़ने की विधि भारतीयों से सीग्बी/| | 





कआमशा स्तर 


भारत में जहाँ सोतिक ग्रोर दाशेनिक विज्ञान इतने अधिक उन्नत 
श्र, वहों कामशान्त्र का भ॑। वज्ञानिक टदेष्टि से पर्याप्र विकास हो चुका 
था। चतुर्वर्ग में धर्म अथे काम और माक्ष मानें गए है। धर्म के 
संबंध मे ऊपर कुछ लिखा जा चुका हैं। कामशास्त्र पर उपलब्ध 
ग्रंथों में सबसे प्राचोन वाल्यायन-प्रणीत कामसूत्र! है। वात्स्यायन 
ने इस शास्त्र या इसके किसी अंग क॑ अपने से पूर्व क॑ प्रणताओं के 
नाम दिए हैं, जिनमे से कुछ ये हैं--श्रोद्दालकि ( उद्दालक का पुत्र) 
श्वेतकतु, बाश्रत्य ( पांचाल ), दत्तक, सुव्शनाभ, घोटकमुख, 
गानदीय, कुचुमार आदि। इन सब्र ग्रधो का सार लेकर 
वात्यायन ने हमारे समय से पूर्व कामसूत्र लिखा। इसमे 
याग्य, अयाग्य म्त्रो का निर्णय, स्‍त्री पुरूुपो क॑ विशेष भेद, रताव- 
स्थापन तथ, रति को उत्पन्न करने आर स्थिर रखने के उपाय बताए 
गए है । पुरुप-खभाव से अपरिचित कन्याओं को मनुष्य किन 
किन उपचारो ओर व्यवहारों से अपने अनुकूल बनावे इसका विशद 
वर्शन मिलता है! पति के प्रति स्त्रा के कर्तव्या तथा गृहस्थ के 

इंडियन गजटियर इंडिया, पए० २२०। 

| बेबर, इंडियन स्टिय्रेंचर, ए० २७० । 


( श्र्प ) 


योग्य सभो कार्यों का वशन एवं उनके रहन सहन और वबार्तालाप पर 
भी प्रकाश डाला गया है । 

कामसूत्र मे रज और वीये का भो वैज्ञानिक विवेचन किया गया 
है। संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिये पारदारिक, 
वैशिक और श्रौपरिष्टक प्रकरण लिखे गए हैं। इस वर्णन से यह 
पता लगता है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय मे कामशास्त्र कितना 
विकसित, उन्नत और वैज्ञानिक था । 

इस अंथ के बाद इस विषय पर कई श्रौर पुस्तक लिखी गई । 
हमारे समय के पिछले भाग से कक्ोक ( काका पंडित ) नामक 
विद्वान ने 'रतिरहस्यः लिखा। आजकल के हिंदी 'कोकशास्त्र' 
इसी कोका पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त करनाटक 
के राजा नरसिह के समकालीन ज्यातिरीख्वर ने पंचसायक' लिखा । 
बौद्ध पद्मश्रों का लिग्वा हुआ नागरसबेस्व” भो इस विषय का अच्छा 
प्रंथ है। हमारे समय के बाद भा इस विषय की बहुत सी पुस्तके' 
लिखी गई, जिनका उल्लेख हमने नहीं किया । 





संगीत 


प्राचोन काल से ही भारतवर्ष ने संगीत शास्त्र मे भो बहुत 
उन्नति की | संगीत में गान, वाद्य और नृत्य का समावेश होता था । 
सामवेद का एक भाग गान है, जा सामगान के 
नाम से प्रमिद्ध है | वैदिक यज्ञों मे प्रसंग प्रसंग 
पर सामगान होता था । हमार निर्दिष्ट समय से पर के बहुत से 
संगीत क॑ विद्वानों--सदाशिव, शिव, ब्रह्मा, भरत, कश्यप मतंग, 
याष्टिक, दुगां, शक्ति, नारद, तुबर, विशाखिल, रंभा, रावण, क्षेत्र- 
राज श्रादि--के नाम 'सिंगीत-रत्नाकर! मे शाह्डदेव ने उद्धुत किए 


संगीत साहित्य 


( १२८ ) 


हैं। वे संगीत के पुराने आचाये साने गए हैं। अपने समय से 
पूवें का यह परिचय देने से हम ज'न सकेगे कि हमारे निर्दिष्ट 
समय तक संगीत का बहुत कुछ विकास है| चुका था । 

हमार निर्दिष्ट काल मे भी सगीत पर बहुत से पंथ लिखे गए, 
जो आज उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनका पता संगीताचाये शाडडदेव 
के 'संगीवरब्राकर' से लगता है' वह उपयुक्त नामा के अतिरिक्त 
हमारे काल के रूद्रट ( €&५० ६० ), नान्यदेव ( १०७६ ई० ), राजा 
भोज ( ११ वो शताब्दी ), परमर्दी ( चंदेत, ११६७ ४० ), सेमेश 
( ११७० ४३ ), जगदेकमल्ल ( ११३८ ६० ), लाह्ट, उद्धर (८२०० 
ई० ), शंकृुक, अभिनवगुत्र ( €&३ ४8० ) और कोर्तिधर तथा दूसरे 
संगीताचार्यों का भी उल्लेख करता है। संगीतरल्लाकर” देवगिरि 
के यादव राजा सिघण के, जिसका राज्यासिपेक 8० स० १२०७ में 
हुआ था, दरबार के गायनाचार्य शाह्डंढेव ने लिखा था अतएव वह 
हमारे काल की सेगीत की म्थिति का बोधक है । उसमे शुद्ध सात 
और विक्रत बारह स्वग्, वाद्ादि के चार भेद, खरो की श्रुति और 
जाति, ग्राम, मूछना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत कं गुण दे!ष, ताल, 
नतन और इस समय तक प्रचलित वाद्यों के नाम आदि समगीत- 
सबंधी अनेक ज्ञात्तव्य एवं उपयागी बातो का बर्गन किया गया है, 
जिनसे हमार निर्दिष्ट समय के संगीत-ज्ञान की उन्लत अवस्था 
का पता चलता है । 

संगीत क॑ तीसरे अंश नृत्य का भी वैज्ञानिक पद्धति पर पूर्ण 
विकास हो चुका था , अष्टाध्यायीकार पाणिनि ( ६०० ३० पूर्व ) के 
समय से भी शिनज्ञाली और कशाश्व के नट-सूत्र 
विद्यमान थे , भरत का नाख्यशास्त्र प्रसिद्ध है। 
उसके अत्तिरिक्त दंतिल, काहिल आदि के नाख्य-नियमो के ग्रंथ मिलत्ते 
है। नाख्यशारत्र के आधार पर भास, कालिदास, भवभूति आदि 

स५---२१७ 


नूल्य 


( १३० ) 
अनेक कवियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुईं | शिवजी का उद्धत नृत्य 
'तांडव” और पात्त्ती आदि का सुकुमार नृत्य लास्य” कहलाया । 


राजनोति 
राजनीति शास्त्र पर भी कई प्राचीन ग्रथ सिले है। इसे नीति- 
शास्त्र या दंडनीति कहा जाता घा। अधेशास्त्र भो पहने नीति- 


शासन के लिये प्रयुक्त हाता था '. हमारे यहाँ अधेशास्र का भो 
बहुत विकास हे चुका था । 'मद्दाभारत! का शांतिपरव॑ राज्नीति का 
एक उत्कृष्ट प्रामाणिक ग्रथ कहा जा सकता हैं । इस विपय पर सबसे 
अधिक प्राचोन और अत्यन्त महत्त्वपर्ण ग्रंथ, जिसे प्रक'शित धुए अभा 
१५ वर्ष से अधिक नही हुए, कीटिल्य का अर्थशाम्ब! है। इसके प्रकाशित 
होते ही भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया । हमारे 
समय से बहुत पूर्व का होने के कारण हम इस पर विचार नहा 
करते । हमारे समय के आसपास कासंदक ने 'नीतिसार! नामक 
लंदेवद्ध ग्रथ लिखा | कामंदक ने कौटिल्य का शुरू माना हैं. दसवी 
सदी मे लोमदव सरि ने नीतिवाक्याम्ृत नामक एक अत्यत उत्कृष्ट 
ग्रंथ की रचना की | हेमचंद्र ने 'लघुअहन नीतिशास्त्र' नाम से राज- 
नीति पर एक छोटा सा ग्रथ लिखा. नीति विषयक इन ग्रंथों में 
राष्ट्र, राष्ट्र की उत्पत्ति के मात्ममन्याय आदि भिन्न भिन्न सिद्धांत, राज्य 
के सात अंग--स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, काप, दंड और मित्र-- 
तथा राजा के कर्तव्य आर अधिकार, संघि ओर युद्ध आदि अनेक 
ज्ञातव्य एवं उपयागी प्रश्नों पर विचार किया गया है । 

इन प्रंघ्रां के अतिरिक्त साहित्य के बहुत से अंथां से राजनीति 
के उत्तम सिद्धांत दिए गए है, जिनमे से दशकुमार-चरित?, 'किरा- 
ताजुनीय' , 'मुद्राराक्षस” आदि मुख्य हैं । 





( ५७ ) शिव का ताडिव नृत्य 
| मद्रास स्यृूजियम | 


पृष्ठ १३० 


कानूनी साहित्य 

काव्य, दशन, कला-काशल संबंधी साहित्य क॑ विकास के 
अतिरिक्त राजनीति श्रार नियम ( कानून, धर्म ) विषयक साहित्य 
भी बहुत उन्नत था। राजनीतिक दृष्टि से भारत का पर्याप्त उन्नत 
देखते हुए कानूनी साहित्य का विकास खवाभाविक जान पड़ता है। 
भारत की राजनीतिक उन्नति पर आगे चलकर विचार करेगे। 

धर्म शब्द बहुत व्यापक है । अगरंजी के 'रिलिजियन” और 
ला (मला-0 शापे वक्त । दोनों इसके अतर्गत हैं। धर्म्मशास्त्रों 
में धार्मिक नियम ही नहीं, कितु राजनीतिक श्रार सामाजिक नियम 
भी विस्तारपृर्वक लिखे हुए हैं। हमारे निरदिए समय से पृषे आप- 
स्तम्ब श्रोर बैधायन के सूत्र लिखे जा चुके थे। इसी तरह गौतम 
और वशिप्ठ क॑ सूत्र भी वन चुकं थ्रे। प्राचीन प्रथ्रां से से मलुस्मृति 
के समान किसी ग्रंथ का सम्मान आर प्रचार नहीं हुआ | इस पर 
कई टीकाएँ भी लिखी गई । हमारे समय की टीकाओ में मेघातिथि 
( नवी शताब्दी ) और गेविदराज ( ग्यारहवी सदो ) की टीकाएँ 
प्रसिद्ध हैं । इस स्मृति का प्रचार भारत में ही नहीं प्रत्युत बम, जावा 
और बालि द्रीप मे भी हुआ पा! हमारे समय के आसपास 
याज्षवल्क्य स्मृति बनी । इसमे मनु की अपंक्षा अधिक उन्नत पद्धति 
मिलती है । इसमे तीन विभाग--आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और 
प्रायश्चित्ताध्याय--ह । आचाराध्याय मे वर्शाश्रम धर्म, भक्त्याभक्ष्य 
विचार, दान, शुद्धि, प्रहशांति, राजघर्म आदि बातें पर विचार किया 
गया है। व्यवहाराध्याय में कानून संबंधी सभी बातों का विस्तृत 
विवेचन है। इसमे न्‍्यायाज्ञय और उसके नियम, अभियोग, गवाही, 
सफाई, ऋण का लेन देन, व्याज, चक्रवृद्धि व्याज, तमस्सुक आदि, 
दिव्यसाज्षि, उत्तराधिकार-संबंधो प्रश्न, खली क॑ सपत्ति-संबंधी अधिकार, 
सीमाविवाद-संबंधी निर्शय, खामी और सेवकों तथा जमींदारों और 
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किसानो के पारम्परिक विवाद , वेतन, दूत , कठोर वचन कहने, कठोर दंड 
देने, चोरी, व्यभिचार तथा अन्य प्रकार के अपराध करने पर दड और 
सह कारी सघों के नियम तथा कर आदि का अच्छा तरह से विवेचन 
किया गया है । प्रायश्चत्ताध्याय म सामाजिक नियमा पर विचार 
किया गया है। इस उत्तम अंथ की टीका विज्ञानंश्वर (ग्यारहबी सदी) 
ने 'मिताक्षरा' नाम से की । मिताक्षरा का उसओो टीका कहने को 
अपक्ता उसके आधार पर एक खतत्न ग्रंथ कहना अधिक अच्छा 
हागा। विज्नानंख्र ने प्रत्यक बात पर चुत विचार किया है. ल्थन्त 
स्थल पर उसने हारीत, शंग्स, देव, विष्णु, वसिप्ठ, यम, व्यास, 
बृहस्पति, पराशर आद अनेक स्मृतिकारा के भी प्रमाण उद्दृत किए 
हैं। इनमे से कुछ नमृतिया हमार समय में बनी। ल्क्मीषर ने 
बारहवी शतादर्द। मे स्मृतिकल्पतर” नामक एक झ्थ लिखा । ये 
स्मृतिया धर्मस्मृतियां का भी कास देती थी। पिछली स्मृतियां से 
छूत-छात आदि का प्राधान्य दिया जाने लगा था ' 


श्रथशारत्र 

वार्ता ( ।' ७७७ ७॥७५ ५ ) की भी, जिसे आजकल ऊपशात्र कह 
है, पहले कम उन्नति नही हुई थी | का्टिल्य के अधेशात मे सके 
लिये वार्ता नाम लता है, युराप के वरेम।न अधशाख थे उत्पत्ति 
([2]000((।() ),विनिमय( /.5 (॥.]: ( ), वितरण (।/%(। 9, ५)॥ ), 
और व्यय ( (',॥-0॥॥।४७०॥ ) मुख्य विपय है परंतु पहले केक्‍ल 
उत्पत्ति ही मुख्यत अधेशाव्य समझा जाता था। वार्ता से भी एर्त्पात्ति का 
मुख्यता दी जाती थी | कृषि, शिल्प, व्यवसाय और पशुपालन प्राचोन 
वार्ता के मुख्य अग थे । व्यापार ओर कुसीद (3[७॥७३ |०७॥0॥॥५) 
की भी उपक्षा नही की जातो थी । वार्ता शाम्यर के नाम से हमें काई 
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ग्रंथ नही मिलता, इससे यह अमिप्राय नहीं है कि इस विपय का 
काई ग्रंथ था ही नही । आन्वीक्षिकी, त्रयी और दंडनीति के नाम 
से भी कं।३ प्रथ नहीं मिलते, परंतु इनक विपयां पर भिन्न भिन्न ग्रथ 
पाए जात है | इसी दरह वार्ता या अधेशाम्र के सलवध मे भी उसकी 
भिन्न भिन्न शाखाओं पर अनेक भ्रध उपलब्ध होते है। ऋृषि क॑ संबंध 
में 'पादपविवत्ञा', '८कदाहद!, 'ब्रक्षायुवेंद!, शब्यानंद', पिपद्धति' 
और क्पिसग्रह! आदि पथ मिलने ८। भवननिर्माश शाख तथा 
शिल्प पर विसस्तुसाख्य', अपराजित वास्तुणास्त्र, ध्रासादानुकीतेन', 
'चकगाम्प!, चित्रपट/, जल.गंल!, 'पन्निमनुप्यज्तयलक्षण', “रथ- 
लक्षण, विमानावया!, विमानलन्नर/ (ये दानो ध्यान ८ने याग्य है) 
'विश्रकर्मोथ', कोतुकलक्नश"', 'चूतिलक्षण'  प्रतिमाद्रव्यादिववन!, 
सिफलाधिका(', साससखतीय शल्पशास्', विश्वविद्याभरण', विश्व- 
कमप्रकाश' आर 'समराग/सत्रधार' ( इसके विपय में ऊपर लिखा 
जा चुका है ) के प्रतिरिक्ति 'रूयशिल्प' और 'विश्वकर्मीय शिल्प! ग्रथ 
मिलत हैं। मंयशिल्प भ शिल्प क लक्षण, भूमिपरीक्षा, भू।ममापन, 
दिशानिणेय, भाम आर नगर का विस्तार, भवना के भिन्न भिन्न अंग 
दमजिल तिमजिले मकान, वर ्रादि, आर विश्दकर्मीय शित्प से 
मंदिर, भिन्न निन्न मूतिया तथा उनके आभूप/॥ा आदि पर विचार किया 
गया है। इन ग्रथो + से बहुतां के समय अज्ञात या अनिश्चित हैं, 
परंतु संभवत: इनसे से अनेक हसार समय के बने हुए होगे । 
रन्परीक्षा पर भी भिन्न मिन्न अथ मिल्त है, जिनमे से 'रब्ादि- 
परीक्षा), रक्न-परीक्षा?, सणि-पर्रीक्षा', 'ज्ञानरत्रकाप', रत्नदीपिका! 
आर रक्षमाल? आदि ग्रंथ मुख्य है । धादु-विज्ञान (१।०.५)।७॥:३ ) 
भा कस उन्नत नहीं था । इस विपय पर भी कुछ ग्रंथ मिलते हर 
जिनम से कुछ ये हं-- लाहरबाकर', 'ज्ञाहाणव! आर लेहशास्त्र' | 
भूमि-मापन ( 52६०३ ) के संबंध मे भी एक ग्रथ क्षित्रगशित- 
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शास्त्र” मिलता है। नौ-निर्माण ( 5॥7-)णातवाहड ) पर भी 
'तौशाख' आदि मंथ मिलते हें । व्यापार के संबंध मे द्रविड़ भाषा 
में वैश्यारपेरूमई” अंथ मिलता है, जिसमे व्यापार-विषयक बहुत सी 
उपयोगी बातें का विवेचन किया गया है । 


ग्राकृत 

पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत क॑ अतिरिक्त प्राकृत भाषा का 
हमारे निर्दिष्ट समय मे बहुत प्रचार था। इसके भी विद्ठानों का 
राज-दरबारों में समुचित सम्मान होता था। अब यहाँ सक्षेप 
में प्राकृत साहित्य पर विचार करेंगे | 

प्राकृत भापा का साहित्य हमार निर्दिष्ट समय से पूर्व भी बहुत 
उन्नति की अवस्था तक पहुँच चुका था। प्राकृत मापा कई शाखाओं मे 
विभक्त है। ये विभाग प्राय: देश-मेद या काल- 
भेद से हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश 
लौकिक अर्थात्‌ उस समय की प्रचलित भाषा में 
दिए थे, जिसकी पुरानी प्राकृत कहना चाहिए। यह भाषा बहुधा संस्कृत 
का कुछ बिगड़ा हुआ रूप ही थी, जिसे संस्कृत न जाननेबाजे लोग 
बोला करते थे । कई एक विद्वान उसे पाली भाषा भी कहते हैं और 
लंका, बमां, स्याम आदि देशों के हीनयान बौद्धों के धमग्रंथ इसी भाषा 
में लिखे गए । इसका सब से प्राचीन व्याकरण कन्चायन (कात्यायन) 
नामक विद्वान ने बनाया था। अशोक की पर्माज्ञाएँ भी उस समय 
की श्रचलित प्राकृत भापा मे लिखी गई थी । संभव है, उनकी मूल 
प्रतियाँ उस समय की राजकीय भाषा में लिखी गई हैं।. परंतु उसके 
राज्य के भिन्न भिन्न विभागों मे भेजे जाने पर वहाँ के अधिकारियों ने 
अपने अपने प्रदेश क॑ लोगा के ठोक ठीक समभने के लिये शब्दों में 


प्राकृत साहित्4 
का विकास 
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कहीं कहीं परिवर्तन कर उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में, कही कही पर्वत्तीय 
चट्टानों, स्तभां आदि पर खुदवाया | अशोक्र के समय तक भी प्राकृत 
भाषा का संस्कृत के साथ निकट का संबंध था। पीछे से उन भाषाओं 
के विकास के साथ उनमे परस्पर अंतर बढ़ता गया, जिससे देश-भेद 
के अनुसार उनके अलग अलग नाम स्थिर किए गए, जा ये हैं-- 
मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्रग, पैशार्ची, आवंतिक ओर अपश्रंश । 

मागधी सगध और उसके आसपास के प्रदेशों की जनता की 
भाषा थी , प्राचीन मागधी अशोक के लेखों मे मिलती है ; उसके 
पीछे की मागधी का कोई ग्रंथ अब तक उप- 
लब्ध नहीं हुआ साधारणत' सस्कृत के 
नाटको में छांटे दर्ज के सेवक, धीवर, सिपाही, विदेशी, जैनसाधु 
और बच्चों आदि से यह भाषा बुलाई जाती है, 'अभिज्ञान शाकुं- 
तल, 'प्रबोधचद्रोदय', बेणीसंहार' आर 'ललितविग्रहराज' आदि 
में प्रसंगवशान्‌ यह भाषा मिलती है। इस भाषा मे भी पोछेसे 
कुछ भेद हो। गए, जिनमे मुख्य अ्र्धभागवी है, जा मागधी और 
शै।रसेनी का मिश्रण हाने से ही अधमागधी कहलाई। जैनों के 
आगम नामक धम्म प्रथ इसी अर्धमागर्धी मे मिलते है। पडमच- 
रीय? नामक पुराना मेनकाव्य इसी भाषा से लिखा गया है । राजा 
उदयन की कथा भी इसी भाषा में है ' 

शारसेनी प्राकृत शर्सेन अध्वा मथुरा प्रदेश के आसपास की 
भाषा थी, श्रौर संस्क्रत नाटकों में छियां तथा विदृषको के संभाषण 
में ( गद्य ) र्नावली', अभिज्ञान शाकुंतल' 
और मृच्छकटिक' आदि में उसका प्रयाग 
मिलता है । इस भाषा का कोई खतंत्र नाटक नहीं मिलता । 
दिगंबरी जेनों का बहुत कुछ साहित्य इस भाषा में मिलता है, जिसमे 
मुख्य ग्रंथ 'पदरयनसार! ओर कत्तिकेयानुपेक्खा? आदि हैं | 


मागधी 


शे एरसन। 
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महाराष्ट्री प्राकृत का नाम महाराष्ट्र देश से पड़ा। इस भाषा 
का उपयोग विशेष कर प्राकृत काव्यां क॑ लिये होता था । हाल की 
मतसई? (सप्तशती ), प्रवरसेनक्ृत 'रावशवद्दो” 
( सेतुबंध ), वाक्पतिराज का 'गौड़बड़ा” तथा 
हमचंद्र का 'प्राकृतद्वराश्रय” आदि काव्य तथा वज्ञालग्ग” नामक प्राकृत 
का सुभाषित ग्रंथ इसी भाषा मे लिखे गए हैं । राजशखर की कपूर- 
मंजरी' में, जो विशुद्ध प्राकत का सटक 5, हरिउद्ध ( हरिवृद्ध ) 
ओर नेदिउद्ध ( नदिवृद्ध ), पोंतिप आदि प्राकृत लेखकां के नाम 
मिलते है, परंतु उनके प्रथा का पता नहीं चला । मद्दाराज माज- 
रचित 'कूर्मेशतक” तथा दूसरा कूमेशतक?, जिसके कर्ता का नाम 
मालूम नहा हुआ ओर जो दाना शिल्ाग्रां पर खुद हुए धार में 
भाज की बनवाई हुई 'सरस्वती-कंठाभरण? नागक पाट्शाला से मिले 
हैं, महाराष्ट्री में है। महाराष्ट्री का एक मंद जैस महाराष्ट्रा है, 
जिसमे श्वेतांबरां की कथा, जीवन-चरित झादि के संद्रध में अथ 
मिलने हैं । जाधपुर राज्य के बटियाला गाव से मिला हुआ मंडार 
के प्रतिहार राजा कक्कुक का ई० स० ८६१ का शिलालेग्व भी इसी 
भाषा में लिखा गया है । 

पैशाची भाषा काश्मीर तथा भारतवर्ष के पश्चिमात्तर विभाग 
की लैकिक भाषा थी ' इसका प्रसिद्ध अंथ गुणात्य की 'बहत- 
कथा? है, जो अब तक उपलब्ध नहीं हुआ । 
संस्कृत मे उसके दा कविताबद्ध संत्षिप्त प्रनु- 
वाद काश्मीर में हुए, जो क्षेमेद्र और सेमदेव-द्वारा किए गए थे । 

आवंतिक भाषा अव॑ंतती देश अर्थात्‌ मालबा की थी | इसकी 
चूलिका-पंशाची या भूतभापा भी कहते थे, 
जिसका प्रयाग मच्छ-कटिक! आदि में पाया 
जाता है. राजशंखर एक प्राचीन श्लोक उद्धुत करता है, जिसमे 


महाराष्ट्र 


पैशाची 


झाब॑तिक 
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भूतभाषा ( चूलिका-पैशाची ) के अवंती ( उज्जैन ), पारियात्र 
(बेतवा और चंबल का निकास) और दशपुर (मंदसेर) मे प्रचार होने 
का उल्लेख है#॥ । ईसवी सन्‌ पूर्व की दूसरी शताब्दा के श्रासपास 
पंजाब मे रहनेघाली मालव नाम की जाति ने राजपूताना मे होते हुए 
अवंती देश पर अपना राज्य स्थिर किया, जिससे उस देश का नाम 
मालव प्रसिद्ध हुआ । संभव है, पैशाची भाषा बोलनेवाले मालव 
लेगों की भाषा का प्रवेश उस देश में हुआ हो श्रार समय के साथ 
उसमे कुछ परिवतंन होने के कारण उसका नाम चूलिका-पेशाची रखा 
गया हा । इसको पैशाचो का एक भेद ही कहना चाहिए | 
अपभ्रंश भाषा का प्रचार लाट ( गुजरात मे ), सुराष्ट्र, श्रवण 
( मारवाड़ मे ), दक्षिणी पंजाब राजपूताना, अबंती, मंदसोर आदि 
मेथा। वस्तुतः अपभ्रंश किसी एक देश की 
भाषा नहीं, कितु ऊपर लिखी हुई मागधी 
आदि भिन्‍न भिन्‍न प्राकृत भाषाओं के अपश्नंश या बिगड़े हुए रूप- 
बाली मिश्रित भाषा का नाम है। उसका प्राय: भारत के दूर दूर 
के विद्वान प्रयाग करते थे । राजपूताना, मालवा, काठियावाड़ श्र 
कच्छ ञझादि के चारणों तथा भाटो के डिगल भाषा के गीत इसी 
भाषा के पिछले विकृत रूप में हैं। पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी 
से निकली है। इस भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो 
बहुधा कवितावद्ध है। इसमे देहा छंद प्रधान है। इस भाषा का 
सबसे बृहन और प्रसिद्ध मंथ 'भविसयत्तकहा' है, जिसे धनपाल ने 
दसवी सदी में लिखा। महेश्वरसूरि-कृत 'सजममंजरी” पुष्फदंत 
( पुष्पदंत ) विरचित 'तिसट्रिमहापुरिसगुणालंकार”, नयनंदी निर्मित 
आराधना”, यागीद्रदेव-लिखित 'परमात्मप्रकाश! , हरिभद्र का 'नेमि- 
नाहचरिड! , वरदत्त-रचित विरसामिचरिड', अतरंगसधि', 'सुलसा- 


अपर श 


-» नाथरीप्रचारिणी पतन्निका; भाग २, एष्ट १० । 
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खायन”, भिवियकुद्ुंबचरित्र”, संदेशशतक' कौर भावनासंधि! आदि 
भी इसी भाषा के ग्रंथ हें#॥. इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रंथो--- 
सेोमप्रभ का 'कुमारपालप्रबोध?, रत्नमंदिरिमणि की 'उपदेशतरंगिशी!?, 
लक्ष्मणगारी-कऋत सुपासनाहचरियम!, 'दाहाकाष', कालिदास का 
“विक्रमेवेशीय' ( चतुथे ग्रे ), हेमचं॑द्र-लिखित 'कुमारपालचरितः, 
( प्राकृत द्वताश्रयकाव्य ), कालकाचार्यकहा' और “प्रबंधचितामणि! 
आ्रादि--ें स्थल स्थल पर अपश्र श का प्रयाग किया गया है। हेम- 
चद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण मे अपश्रंश के जा १७५ ःदाहरण 
दिए हैं, वे भी अपभ्रश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं .. उनसे मालूम 
पड़ता है कि अपभ्रंश स हित्य बहुत विघ्ठृत श्रौर उन्नत था, उन 
उदाहरणो से रूँंगार, वीरता, रामायण और महाभारत को अंश, 
हिंदू और जैन धर्म तथा हास्य के नमूने मिलते है। “इस भाषा के 
साहित्य मे प्राय: जैनियों ने धहुत परिश्रम किया । 

प्राकृत भाषा की उन्‍नति के साथ उसके व्याकरण का भी उन्नत 
होना आवश्यक था। हमारे समय से कुछ पूर्व वररुचि ने 'प्राकृत- 
प्रकाश' नामक प्राकृत भाषा का व्याकरण 
लिखा है ' उसमे लेखक ने महाणष्ट्, 
पैशाची, मागधी और शौरसंनी के नियमे का वशेन किया है | 
लंकंश्वर-हृत प्राकृतक'मवनु”, माकडेय-कृत “प्राकृतसर्वस्थ' ओर 
चंडकत 'आशइ्तलक्षण' आदि भी प्राकृत व्याकरण के उत्तम अंथ हैं । 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेमचंद्र ने संस्कृत व्याकरण 'सिद्धहेमचद्रानुशासन' 
लिखते हुए उसके अंत मे प्राकृत व्याकरण लिखा । उसमे “सिद्धांत- 
कौमुदी' की तरह विपय-विभाग से सत्रों का क्रम हैं। हेमचंद्र 
ने पहले महाराष्ट्री के नियम लिखे। आगे शौरसेनी क॑ विशेष 


प्रकक्त व्याकरण 


भविसयतकरा, भूमिका, ४० 7८-४६ ( गायकवाड ओरियंदल 
सीरीज से प्रकाशित संस्करण »। 
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नियम लिखकर लिखा कि 'शिपं प्राकृतवत्‌” । फिर मागधो के जिशेप 
नियम लिखकर लिखा--शे्ष शौरसेनीवत्‌! । इसी तरह पैशाची, 
चूलिका-पैशाची ओर अपभ्रंश के विशेष नियम लिखे तथा अंत में 
सब प्राक्ृतां को लक्ष्य मे रखकर लिखा कि शोप॑ संस्कृतवत्सिद्धम्‌? । 
सेस्क्ृत और दूसरी प्राकृतां के व्याकरण में ते उसने अपनी वृत्ति मे 
डउदाहरणा को तरह प्राय वाक्य या पद दिए हैं, कितु अपश्रंश के 
अश में उसने बहुधा पूरी गाथाएँ, पूरे छंद श्र अवतरण दिए है । 
प्राकृत भापा के कई काष भी लिखे गए. धनपाल ने €७२ इई० 
में 'पाइयलच्छीनाममाला' लिखीं। अवन्तिसुदरी (राजशखर की 
स्‍त्री) ने प्राकृत कविता से आनेवाले देशी शब्दों 
का कोष बनाया था और उसमे प्रत्येक शब्द के 
प्रयाग के स्वरचित उदाहरण दिए थे । यह काप अब उपलब्ध नही 
है। हेमचंद्र ने अपने कोप में उसका मत भी उद्धृत किया है । हेम- 
चंद्र ने भी प्रांतीय भापाओं के संग्रह का दशीनासमाला' नामक 
ग्ंथ लिखा । कविताबद्ध होने क॑ अतिरिक्त उसके शब्द अकारादि 
क्रम से रखे गए है और उनमे भी पहले दा दे। अक्षरों के, फिर तीन 
तीन के, तदनंवर चार चर अन्नरों क॑ शब्द दिए है। यह देशी भाषा 
के भ्रध्ययन के लिये बहुत उपयागी काप है | पाली का भो एक कोप 
मौग्गलायन ने 'अभिधानप्पदीपिका' नाप्त से १२०० ई० के करीब 
लिखा, जिसमे अमरकोप की शली क! अनुकरण किया गया है । 


प्राक्ृत-को प 


दक्षिण भारत की भाषार 
उत्तर भारत की भाषाओं के साहित्य का विधेचन करने के बाद 
दक्षिय भारत की द्रविड़ भाषाओं का व्शन करना भी आवश्यक है । 
द्रविड़ भाषाओं के साहित्य से हमे विस्तृत सामग्री नहीं मिलती, 
इसलिये हम बहुत संक्षेप से इन पर विचार करेंगे । 
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दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं मे सबसे मुख्य और प्रथम 
तामिल भाषा है। यह तामिल प्रदेश मे बोली जाती है। इसकी 
प्राचीनता के विषय में कुछ निश्चित रूप से 
नही कहा जा सकता। इसका सबसे प्राचीन 
व्याकरण 'तिालकाप्पियम” है, जिसका कर्ता प्रचलित दंतकथाओं 
के आधार पर ऋषि अगरत्य का शिष्य माना जाता है। इसके 
पन्ने से मालूम होता है कि तामिल साहित्य का भी विस्तृत इतिहास 
था। इस भाषा का सब से प्राचोन ब्ंथ 'नालदियार! मिलता है । 
यह पहले बहुत बड़ा ग्रंथ था, अब इसके कुछ अंश ही रह गए हैं । 
दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ ऋषि तिरुवत्ल्ुुकर का 'कुरल” है, जो वहाँ वेद की 
तरह पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। उसमे तीनों वर्गा', धर्म, अथे 
श्र काम के संबंध में श्रत्यंत उपयागी उपदेश हैं । बच तामिल 
साहित्य का अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसका कर्ता जाति का 
अ्रन्त्यज माना जाता है और संभवत: वह जेन था। किसी 
अज्ञात कवि कृत 'चितामणि?, कंबन-क्ृत 'रामायणम?, 'दिवाकरम्‌', 
'तामिलव्याक्रण” आदि भो इसी भाषा के हमारे समय कं पंथ हैं । 
इसमें कई ऐतिहासिक काव्य भी लिखे गए, जिनमे से कुछ के नाम 
नीचे दिए जाते हैं---पोइकयार-कृत 'कव्ववब्ठिनाडपढु' ( सातबी 
सदो के आसपास), जयकौंडान लिखित 'कलिगत्तुपरणी” ( ग्यारहवी 
शताब्दों ), विक्रम शोलनुला” ( बारहवी सदो ) और 'राजराजनुला? 
( बारहवी सदी )8 । इस साहित्य को प्राय: जैनियां ने ही बढ़ाया 
फिर वहाँ शैव धर्म का प्रचार हो गया । 
तामिल लिपि के अत्यंत अपूर्ण होने के कारण उसमे संस्कृत भाषा 
नहीं लिखी जा सकती थी, इसलिये उसके लिखने के लिये नई 
“थल्रिपि? का निर्माण किया गया जिसमें सब ग्रंथ लिखे जाने लगे | 


तामिल 





# मेरी, भारतवर्ष के आचीन इतिहास की सामभी, ए० २६-३० । 
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मलयालम के साहित्य ने भी तामिल्न कविता का अनुकरण किया, 
परंतु इसमे शीघ्र ही संस्क्रत शब्दे की बहुलता आ गई । इसका हमारे 
निर्दिष्ट समय का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं है जो उल्लेख्य हो | 

तामिल-साहित्य की भाँति कनड़ी भापा के साहित्य को भी 
जैनियों ने अधिक उन्नत किया । इसके साहित्य मे काव्य, अलंकार 
तथा व्याकरण आदि के ग्रंथ मिलते है। 
दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमेघवर्ष ( प्रथम ) 
से नवी शताब्दी में अलंकार विपय पर कविराजमार्ग! लिखा । 
साहित्यिक अंयो के अतिरिक्त जैन, लिगायत, शेव और वैष्णवों के 
सांप्रदायिक प्रंथ भी इस भाषा में मिलते है। इनमें मुख्य ग्रंथ 
लिगायत संप्रदाय के प्रथम आचार्य बसव का बनाया हुआ 'बसव- 
पुराण” है। सोमेश्वर का 'शतक' भी एक अच्छा अंथ है । कवि 
पंप का पंपभारत” या 'विक्रमाजुनविजय” भी हमारे समय का 
काव्य है और दुगंसिह-क्त पंचतंत्र' का अमुवाद भी हमारे समय 
में हुआ. इस भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा और इसमे 
संस्कृत क॑ बहुत से ग्रंथों का अनुवाद हुआ+ ' 

तैल्गू आंध्र प्रांत मे बोली जाती है। इसके साहित्य पर भी 
संस्क्ृत का प्रभाव बहुत पड़ा। इसका प्राचीन साहित्य अधिक 
उपल्तब्ध नही है। सका। पूर्वी से।ल्ंकी राजा 
राजराज ने ग्यारहवी शताब्दी मे अन्य विद्वानों 
की सहायता लेकर ननियभट्ट ( नन्नप्प ) से महाभारत” का अनुवाद 
इस भाषा में कराया| । 


कनड़ी 


तेलगू 


, इम्पीरियल गेजेटियर, जिल्द २, ४० ४३४-३७ 
 एपिग्राफिया इंडिका, जिल्‍्द €, एछ० ३२ । 


शिक्षा 
से|णं साहित्य के मक्षिप्र वर्णन के बाद तत्कालोन शिक्षा, 
शिक्षापद्धति और शिक्षय्ालयों का भी कुछ विवेचन किया जाता है । 
हमारे समय के प्रारंभ भे शिक्षा का सर्वे साधारण मे बहुत प्रचार 
था। गुप्त राजाओं ने शिक्षा के प्रचार के लिये बहुत प्रयज्ञ किया । 
उस समय भारतवर्ष संसार के सब देशों म सब से अधिक शिकज्षितथा । 
चीन, जापान और सुदूर पूर्वो देशों से पढ़ने के लिये विद्यार्थी भारत मे 
आया करते थे | बौद्ध आचाये तथा हिंदू तपस्वी और संन्यासी शिक्षा 
देने मे विशेष भाग लेते थे ! उनका प्रत्येक संघराराम या मठ एक 
एक शिक्षणालय बना हुआ था । प्रत्येक बड़े शहर मे कई संघाराम 
हाते थे | हुएन्त्संग लिखता है कि कनोज में ही कई हजार विद्यार्थी 
संघारामों मे पढ़ते थे। मथुरा मे २००० विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 
चीनी यात्रियां के व्णनों से पता लगता है कि भारत मे ५००८ 
मठ या विद्यालय थे, जिनमे २१२१३० विद्यार्थी पढ़ते थे। हुएन्त्संग 
ने भिन्न भिन्न बौद्ध संप्रदायां के मां में पढ़नेवाले विद्यार्थियां की 
संख्या भी दी है# । विद्वान ब्राह्मगो के घर और जैन यतियां के 
उपाश्रय भी छोटी छोटो पाठशालाओं का काम देते थे। राजाओं 
की तरफ से भी विद्यालय स्थापित थे । इस तरह प्राय. जगह 
जगह संपूर्ण भारत मे छोटे बड़ शिक्षणालय विद्यमान थे, जिनसे 
शिक्षा का प्रचार बहुत होता था । 
केवल छोटे छोटे शिक्षणालय ही नहीं, कितु आजकल के विश्व- 
विद्यालयां की समता करनेवाले बड़े बड़ विश्वविद्यालय भो होते थे | 
ऐसे विश्वविद्यालयों मे नालंद, तक्षशिल्ा, विक्रम- 
शील, धनकटक ( दक्षिण मे ) श्रादि के 
नाम मुख्य हैं। हुएन्त्सेग ने नालंद विश्वविद्यालय का विस्दृत वर्शन 


नालंद विश्वविद्यालय 


# राधाकुमुद सुकर्जी, हप---2० १२४-२७ । 
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किया है, जिसका सारांश हम यहाँ उद्धृत करते हैं, जिससे तत्कालीन 
शिक्षणालयां के विषय में कुछ ज्ञान हा जाय । 

प्रारंभ में नालंद विश्वविद्यालय मगध के राजा शक्रादित्य ने 
बनाया था, उसके पीछे के राजाग्रें ने भी उसे बहुत सहायता दी । 
नालंद विश्वविद्यालय के अधिक/र मे २०० से अधिक गाँव थे, जा 
अनेक राजाओं ने दान दिए थे । इन्ही गॉँवों की झाय से उसका 
व्यय चलता था। यहॉ १०००० विद्यार्थी ओर १५०० अध्यापक 
रहते थे। सुदूर विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने क॑ लिये आते 
थ। चारों ओर ऊँचे ऊँचे विहार और मठ बने हुए थे। बीच 
बीच मे सभागृह और विद्यालय थे। उनके चारों आर वोद्ध- 
शिक्षकों आर प्रचारकां के निवास के लिये चौम॑जिली इमारते थीं । 
रंग बिरंगे दरवाजो, कड़ियां, छतां और खंभां की सुंदरता देखकर 
लोग मोहित हो जाते थे. वहा कई बड़ बड़े पुस्तकालय और छ'* 
बड़े बडे विद्यालय थे ' विद्याथिया से किसी प्रकार का शुल्क नहीं 
लिया जाता था, कितु उलट उन्हें प्रत्यक आवश्यक वस्तु - भोजन, 
चच्च, ओषध आर निवासस्थान आदि--मुफ्त दी जाती था। उद्च 
श्रेणी के विद्य थिया को एक अच्छा कमरा और छोटी श्रेणी के 
विद्यार्थियां को साधारण कमरा दिया जाता घा# । 

इस विश्वविद्यालय में संपृर्ण बौद्ध-साहित्य क॑ अतिरिक्त बेद, 
गणित, ज्यातिप, तकंशाख््र ( हेतुविया ) व्याकरण, वैद्यम आदि 
अनेक विषयां की शिक्षा दी जाती थी वहाँ ग्रह, नक्षत्र आदि देखने 
का भी बड़ा भारी स्थान था। वहाँ की जलघडों मगधवासिया की 
समय का परिचय देती थी । उसमे प्रविष्ट हाने क॑ लिये एक परीक्षा 
भी देनी पड़ती थी। यह परीज्ञा बुत कठिन हाती थी, जिसमे बहुत्त से 
विद्यार्थी असफल होते थे, फिर भी १०००८ विद्यार्थियां का हाना आश्चये 

' बील, बुद्धिस्ट रैकईस आफ दी देस्टन तक्‍्छे, जिल्दू २ एए १६७-5८। 
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की बात है। इसमे पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत प्रामाशिक विद्वान माने 
जाते थे ; हर्ष ने अपनी परिपद्‌ के उत्सब मे नालंद से १००० 
विद्वान बुलाए थे । मुसलमानों के समय से इस महत््वपृण और 
उपयोगी विश्वविद्यालय का नाश हुआ । 

भारत में तक्षशिला का विश्वविद्यालय सब से प्राचीनथा | 
पतंजलि, चाणक्य और जीवक यही के विद्यार्थी तथा अध्यापक थे । 
यह विश्वविद्यालय भी बहत बड़ा था । इसमे 
शिक्षा प्रारभ करने की आयु सोलह वर्ष की 
थी, प्रायः राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इसमे पढ़ते थे। 
'महासुतसेमजातक! मे एक आचार से पढनेवाले १०० से अधिक 
राजकुमारों का उल्लेख है। गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते 
श,्रौर रात को पढ़ते थे । कुछ विद्यार्थियां को विश्वविद्यालय की 
ओर से भी काम दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी पड़ने के बाद 
फीस चुकाने की प्रतिज्ञा करते थे । विद्यार्थियां क॑ जीवन और 
आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भिन्न भिन्न जातकों से 
पता लगता है कि यहाँ अनेक विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमे से कुछ 
ये हैं--बेद, अठारह विद्याएँ ( नहीं कहा जा सकता किये कान सी 
थीं ), व्याकरण, शिल्प, धनुर्विद्या, हस्तिविद्या, मंत्रविद्या श्रौर 
चिकित्साशाब्बर । चिकित्सा शास्त्र पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था। यहा की शिक्षा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी शिल्प, 
व्यवसाय आदि का क्रियात्मक अनुशीलन तथा देशदेशांतर के रीति 
रिवाजों का अध्ययन करने के लिये भ्रमण किया करते थे , इसके 
कई उदाहरण भी जातकां में मिलते हैं। यह विश्वविद्यालय भी 
मुसलमानों के समय में नष्ट हुआ । 

इत्सिग ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में प्राचीन शिक्षाक्रम का संक्षिप्त 
विवरण दिया है। साधारणत: उत्कृष्ट विद्वान हाने के लिये सबसे 


तचाशिल्ा विश्वविद्यावट्टय 
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पहले व्याकरण का विशेष अध्ययन करना पड़ता था। इत्सिग ने 
व्याकरण के कई ग्रंथां का भी वर्णन किया है । पहले नवीन बालकों 
को छ: वप की आयु में वशेबोध की सिद्ध 
रचना (सिद्धिरस्तु ) पढ़ाई जाती थो । इसमे 
छ: मास लग जाते थे । इसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी रटाई 
जाती थी, जिसे विद्यार्थी आठ मास में कंठस्थ कर लेते थे .._ तद- 
नतर धातुपाठ, जो अनुमान १००० श्लाकों का है, पढ़ाकर दस वर्ष 
की अवस्था में नामों और धातुओं के रूप, उणादि सूत्र आदि का 
अ्रध्ययन कराया जाता था, जो तीन वर्ष मे समाप्त हा जाता था । 
तत्पश्चात्‌ जयादित्य और वामन की 'काशिकाबृत्ति! की अच्छी 
तरह शिक्षा दी जाती थी । इत्सिंग लिखता हैं कि भारत मे अध्य- 
यन करने क॑ लिये आनेवालों का इस व्याकरण ग्रंथ का पहले पहल 
अध्ययन आवश्यक है; ऐसा न करने पर सारा परिश्रम निष्फल 
होगा। ये सब प्रंथ कंठम्थ हाने चाहिएँ । इस बृत्ति का अध्य- 
यन कर चुकने के पश्चात्‌ विद्यार्थी गद्य और पद्म की रचना प्रारंभ 
करते थे और हेतुविद्या तथा अमिधर्म्म कोष मे लग जातेथे। 
'न्याय-द्वार-तारक शास्त्र” ( नागाजुन की वनाई हुई हेतुविद्या की 
भूमिका ) के अ्रध्ययन से वे ठीक तौर पर अनुमान कर सकते थे और 
“जातकमाला? के अध्ययन से उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ती थी । इतना 
पढ़ चुकने पर विद्यार्थियों का विवाद करने की भी शिक्षा दी जाती 
थी, परंतु अभी व्याकरण का अध्ययन समाप्त नहीं हाता। इसके 
बाद महाभाष्य पढ़ाया जाता था , प्रौढ़ विद्यार्थी इसे तीन वर्ष मे 
सीख लेता था । इसके अन॑तर भठ हरि की 'महाभाष्य को टोका? 
और “वाक्यप्रदीप” पढ़ाई जाकर उन्हे 'पइन! ( संभवत: संस्क्रत की 
बेडाइत्ति ) की शिक्षा दी जाती थी। मूल ग्रंथ भरते हरि ने ३००० 
श्लोकों मे लिखा, जिसकी टीका धर्मपाक्त ने १४००० श्लोकों में की 
स०--१ ४४ 


शिक्षा का क्रम 
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थी। इसके पढ़ लेने पर विद्यार्थी व्याकरण का पारंगत विद्वान हो 
जाता था। हुएन्त्संग ने भी शिक्षाक्रम दिया है । व्याकरण का 
पंडित होने के बाद मंत्रविज्ञान, हेतुविद्या और ज्येततिष का अध्ययन 
कराया जाता है। इसके बाद वैद्यक की शिक्षा दी जाती है। तत्‌- 
पश्चात्‌ न्याय पढ़ाया जाता ऐ और सब से अंत में अध्यात्म विद्या ! 
इत्सिंग लिखता है “आचाये जिन के पश्चात्‌ धम्मकोर्ति ने हेतुबिया 
को सुधारा और गुणप्रभ ने (विनयपिटक' के अध्ययन को दुबारा लेक- 
प्रिय बनाया&”? । यह क्रम केवल उत्कट विद्वान्‌ बनने क॑ लिये था , 
साधारण विद्यार्थी इस क्रम से अध्ययन नहों करते थे। वे अपना 
अभीष्ट विषय पढ़कर अपना सांसारिक कारये करते थे | धर्मों की शिक्षा 
भी विशेष रूप से दो जाती थी , यह आश्चर्य की बात है कि 
बौद्ध विश्वविद्यालयों में बौद्ध धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त हिंदू धर्म 
के साहित्य की भी पूर्ण शिक्षा दी जाती थी | 

शिक्षण विधि भी बहुत उत्तम थी। हुएन्त्सेग लिखता है कि 
प्रत्यक विपय के प्रकांड विद्वान अध्यापक विद्यार्थियां के दिमाग भे 
जबद॑स्‍्तो कोई बात प्रवेश न कर उनक॑ मानसिक विकास की तरफ 
अधिक ध्यान देते हैं। वे सुस्त विद्यार्थियां को अच्छो तरह पढ़ाते 
हैं और मंदबुद्धि विद्याथियों को तीक्ष्य बुद्धि कर देते हैं| । 

विद्वानों में परस्पर शाख्राथे की प्रथा बहुत प्रचलित थी । इससे 
साधारण जनता को भो बहुत लाभ पहुँचता था। वह बहुत से 
सिद्धान्तों से परिचित हो जाती थी । 

यह शिक्षाक्रम प्राय: हमारे संपूर्ण काल तक प्रचलित रहा 
थोड़ा बहुत परिवतैन अवश्य होता रहा, परंतु इसके मूल सिद्धांतों से 


' टाकाकुसु, घुद्धिस्ट गैक्टिसेज इग इंडिया, प्रू० १ ७१-८७, पाठने आन 
युवनच्वारउ ट्रेबल्स, जि० १, पृ० १६४०-४५ । 
| वाटसे आग युवनच्चांस्त ट्रबल्स, जि० १, प्र० १६० । 
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कोई परिवर्तन हुआ हो, यह मालूम नहीं होता | बड़े बड़े विश्व- 
विद्यालयों के शिक्षाक्रम का प्रभाव सारे देश पर निश्चित रूप से 
पड़ता था। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि भिन्न भिन्न दाशेनिक 
झ;ौर धार्मिक संप्रदायां मे यह शिज्ञाक्रम उक्त रूप में नहीं था। 
उनकी पाठशालाझों में साधारण ज्ञान के बाद उन्हीं के धार्मिक या 
दाशनिक म्रंथों का अ्रध्ययन विशेष रूप से कराया जाता था, जैसा 
कि आजकल काशी आदि में पाया जाता है । 


व॒तीय व्याख्यान 
शासन, शिल्प ओर कत्ता 


ततीय व्याख्यान 


हा. जे अीव(अलसमकनन ीण 


शासन, शिल्प और कला 


प्राचान भारत में राजनीति और शासन-पद्धति का पूर्ण विक्ञास 
है। चुका था। हमारे देश से भी राजा क॑ अधिकार किसी प्रकार 
नियंत्रित थे. यह। भी कई प्रजातंत्र राज्य 
थे, जिनका गणराज्य भी कहते थे। कई राज्यों 
में राजा चुना भी जाता थधा। राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं कर 
सकता था। प्रजा की आवाज सुनी जाती थी। शासन-प्रबंध 
बहुत उत्तम होता था | 

हमारे काल में भी हम इस प्रकार का शासन देखते हैं । हर्ष क॑ 
राज्य-काल के ताम्रलेखां, हर्पचरित और हुएन्त्संग के वर्णन से 
तात्कालिक शासन-पद्धति का कुछ पता लगता हे । राजा उस समथ 
सर्वेसर्वा नही था ; उसकी मंत्रिपरिषद होती थी, जिसके हाथ में 
वस्तुतः राज्य की प्राय: सारी शक्ति रहती थी। राज्यवर्धन का 
प्रधान सचित्र भडि था। राज्यवधेन के मारे जाने पर भंडि ने 
त्रिपरिषद्‌ की बैठक बुलाकर देश की स्थिति समकाई और कहा कि 
'राजा का भाई हर्ष कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दयालु है। प्रजा 
उस पर विश्वास करेगी । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उसे राजा बनाया 
जाय । प्रत्येक मंत्री इसपर अपनी सम्मति दें!। सब मंत्रियों ने 


शासन-पद्भति 
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इस पर सहमत होकर हएे से राजा बनने की प्राथेना की। इससे 
जान पड़ता है कि मंत्रि-परिषद्‌ का शासन में बहुत अधिकार था। 
भिन्न भिन्न मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमे सांधिविप्रहिक, 
रणभांडागारिक, विनयस्थितिस्थापक ( न्याय का प्रबंधकर्त्ता ), अक्ष- 
पटलाधिपति ( आय व्यय का हिसाब रखनेवाला ) आदि सुख्य हैं । 
राजा का मुख्य कार्य शासन करना था। वह मंत्रि-परिषद्‌ से सलाह 
लिया करता था। राजा का कर्त्तव्य प्रजा मे शांति रखना श्रौर 
उसकी रज़ा करना था । हुएन्त्संग ने लिखा है कि राजा का शासन 
दयायुक्त नियमे! पर अवल्ंबित था। प्रजा पर किसी प्रकार की 
जबदंस्ती नही की जाती थी | ज्ञत्रिय लोग बहुत पीढ़ियां से शासन 
कर रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य प्रजोपकार और दया है# । 

एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परापकारी और प्रजाहितैषी 
शासक ( 3076४00०0 ०४४००) ) था । उस समय ब्राह्मणों 
तथा धर्मगुरुओं का प्रभाव राजा पर बहुत 
होता था। वह राज्य की सब प्रकार की 
क्रियाओं और चेष्टाओं ( ५०१८७ ) का उत्तरदाता घा। वह 
कंबल प्रजा के आधिक और गजनीतिक प्रश्नों की ओर ही ध्यान नही 
देता था, कितु प्रजा की धार्मिक और शिक्षा-संबंधी अवस्था पर भो 
लक्ष्य रवता था । बहुत से राजाओं ने घधामिक उन्नति में विशेष 
भाग लिया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने 
शिक्षा की उन्नति के लिये भो विशेष प्रयत्न किया । उनके दरबार मे 
बड़े बड़े कवियां और विद्वानां की आश्रय दिया जाता था । जब कभा 
कोई कवि एक उत्कृष्ट ग्रंथ तेयार करता, ता राजा दूसरे नरेशो क॑ 
दरबारों से भो उसे सुनने के लिये विद्वान प्रतिनिधि बुलाता था 
काश्मीर के राजा जयसिह के समय मे मस्ब-रचित “श्रीकंठचरित' सुनने 


राजा के कत्तव्य 


» वाटर्स आन युवनच्चांग्स ट्रं बल्स, जि० १, ए० १६८। 
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के लिये कन्नौज के गाव्रिद्चंद्र के दरबार से सुहल और उत्तरी कॉकण 
के राजा अ्परादित्य के दरबार से तेजकंठ आदि विद्वान भेजे गए थे। 
प्राय: प्रत्यक दरबार से कुछ कवि तथा विद़ान रहते थे, जिनका वहों 
पूण सम्मान होता था । राजा लोग उन्हे नए नए ग्रंथ लिखने के 
लिये भी उत्साहित करते थे । 

शासन की सुविधा के लिये देश भिन्न भिन्न भागों में बेंटा हुआ 
था। मुख्य विभाग भुक्ति ( प्रांत ), विषय ( जिला ) और ग्राम 
थे। सबसे मुख्य संस्था ग्र्म-संस्था थी। 
बहुत प्राचीन काल से मारतव्ष से ग्राम संम्थाग्रें 
का प्रच'र था । आम क॑ लिये वहाँ की पंचायत ही सब कुछ कार्य 
करती थी | केंद्रीय सरकार का उसी से संबंध रहता था । ये ग्राम- 
सेम्थाएँ एक छोटा सा प्रजातंत्र थी इनसे प्रजा का अधिकार था। 
मुख्य सरकार के अधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से भ्वतंत्र थीं । 

प्राचीन तामिल इतिहास से उस सभय की शासन-पद्धति का 
विस्तृत परिचय मिलता है, परंतु हम म्थानाभाव से संक्षिप्त बणेन ही 
देगे। शासन कार्य में राजा को सहायता देने क॑ लिये पॉच समि- 
तियाँ होती थी । इनक श्रतिरित्त जिलों में तीन सभाएँ हाती थी । 
ब्राह्मण सभा में सब ब्राह्मण राम्मिलित होने थे। व्यापारियों की 
सभा व्यापारादि का प्रबंध करती थीा। चेोल राजराज ( प्रथम ) 
के शिलालेख से १५० गाँवों में ग्राम-सभाशओं क॑ हाने का पता लगता 
है। इन सभाओं के अधिवेशन के लिये बडे बड़े भवन होते थे, 
जैसे तजोर आदि में बने हुए है। साधार्ण गांबो में बड़े बड़े बट- 
वृत्तो के नीचे सभाआ के अधिवेशन हाते थे । ग्राम-सभाओ के दे। 
रूप-- विचार-सभा और शासन-सभा--रहत थे। संपू सभा 
के सभ्य कई समितियां मे विभक्त कर दिए जाते घे। कृषि और 
उद्यान, सिचाई, व्यापार, मंदिर, दान आदि के लिये भिन्न भिन्न 

स्र०++-*२ ० 


ग्राम-संस्था 
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समितियों थीं। एक समय एक तालाब में पानी अधिक आने के 
करण ग्राम को हानि पहुँचने की संभावना होने पर प्रास-सभा ने 
तालावब-समिति का उसका सुधार करने के लिये बिना सूद रुपया 
दिया प्रौर कहा कि इसका सूद मंदिर-समिति के दिया जाय 
यदि के5 किसान कुछ वे तक कर न देता था, ता उससे नूभि छीन 
ली जाती थी। ऐसी जमीन फिर नीलाम कर दी जाती थी भूमि 
बेचने या खरीदने पर ग्राम-सभा उसका पूरा विवरण तथा दस्तावेज 
अपने पास रखती थी। सारा हिसाब-किताब वाडपत्रादि पर 
लिखा जाता था। सिचाई की तरफ विशेष ध्यान दिय। जाता था ; 
जल का कोई भो ख्रात व्यथ नही जाने पाता था नहरे, तालाबों 
और कुओ की मरम्मत समय समय पर हाती थी । आय-व्यय के 
रजिस्टरो का निरीक्षण करने के लिप्रे राज्य की शओ्रोर सें अधिकारी 
नियुक्त किए जाते थे+ । 

चेल राजा परांतक के समय के शिक्षालेख से ग्राम सथाओं की 
निर्माण-पद्धति पर बहुत प्रकाश पड़ता है. उसमे ग्र'्म-सभा के 
सभ्यां की याग्यता अ्रयेग्यता संबंधी नियम, सभओ के अधिवेशन 
के नियम, सभ्यां के सार्वजनिक चुनाव के नियम, उपसमितियों का 
निर्माण, आय-व्यय के परीक्षकों की नियुक्ति आदि पर विचार किया 
गया है। चुनाव सावेजनिकर होता था, इसकी विधि यह हाती भी 
कि लोग टीकरियां पर उम्मीदवार का नाम लिखकर घड़े में डाल- 
देते थे, सत्क सामने वह घड़ा खेललकर उम्मीदवारों फे मत गिने जाते 
थे श्रैर अधिक मत से काई उम्मीदवार चुना ज'्ता घा| । 


+ विनयकुवार सरकार, दी पोलिटिकत्ट इस्टिव्यू शस एुंड थ्य रीज आफ 
दी हिंदूज; पू० ६३-९६ । 

| आकियाल्राजिक्ल सर्वे थ्राक हांडया, एन्युअछ रिपोर्टा १६०४-४६, 
प्रृू० १४७२-४५ । 
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इन संस्थाओं का भारत की जनता पर जा सबसे अधिक व्यापक 
प्रभाव पड़ा वह यह है कि वह ऊपर के राजकीय कार्यों से उदासीन रहने 
लगी । राज्य में चाहे कितने बड़े बड़ परिवतन हो जाये , परंतु पंचायतों के 
वैसे ही रहने से साधारण जनता मे के।ई परिवर्नन नहीं दीखता था | 
जन साधारण की परतंत्रता का क॒ठु अनुभव कभी नही द्वाता था इतने 
विशाल देश कं भिन्न भिन्न राज्यां क॑ लिये यह कठिन भी हैं कि वे गाँवो 
तक की सव वातों की तरफ ध्यान रभ्व सके । भारतवप मे इतने परिवतंन 
हुए, परंतु किसी ने पंचायतां को नष्ट करने का प्रयत्न नही किया | 

शहरों मे म्यूनिसिपैलिटिया या नगर-सभाएं भी हाती थो, जे 
नगर का पूर्ण प्रबंध करती थी । 

शासन आर न्याय के नियम पर्याप्र कठार थे। अग-्छेद, 
देशनिर्वासन, जुर्माना और कारागार आदि दड प्रचलित थे# | हथे 
क॑ जन्म पर कंदिया के छाड़े जाने का उल्लेख 
वाण ने किया है। याज्ञव॒ल्क्य ने कई कठोर 
एवं ऋर दंडो के देने का वन किया है । ब्राह्मणां को विशेष कठोर 
दंड नही दिया जाता था ; न्याय-विभाग के लिये एक विशेष अधि- 
कारी रहता धा, जिसके नीचे भिन्न मित्न प्रांतां और स्थाने में अन्य 
अधिकारी रहते थे । याज्ञवल्कय ने न्याय क॑ बहुत से नियम का वर्शन 
किया है, जिससे पता लगता हैं कि उस समय की न्यायव्यवस्था 
कितनी उन्नत और पणे थी । अभियागो म लिखित और माखिक 
साज्षियां की परीक्षा की जाती थी , आश्चर्य की वात यह है कि सब 
बातें मे इतनी उन्नति हाते हुए भी दिव्यसाक्षी ( ()7.0७५)» ) की बेर 
प्रथा विद्यमान अवश्य थी|, परंतु बहुत ही कम उपयोग में आती थी । 


द्ड 


: बाटसे आन थुवनच्चांगून टे बलप, जिल्दू १, प्ृ० १७२ । 
पृ बही; ए० १७२; अलबेख्नीजआ इंडिया, जि० २, छ० १६६८-८० । 
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कानून मे ज्ियों की भी राजनीतिक स्थिति स्वीकृत की जाती थी । 
उत्तराधिकार-संबंधी नियमा मे स्त्री की संपत्ति का भी अ्रच्छा विवेचन 
किया गया है। पुत्र के न होने पर लड़की 
ही पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होती 
थी। अपने पितृ-गृह की ओर से मिलनेवाले धन पर स्री का पूर्ण 
स्वत्व रहता था । मनु ने भी इसका उल्लेख किया है# | 

राज्य फी ओर से व्यापार और व्यवसाय की रक्षा पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था । कारीगरां की रक्षा के लिये विशेष नियम बने हुए थे । 
यदि कोई व्यापारी अनुचित उपायां द्वारा बम्तुओ का मूल्य आदि बढ़ा 
देता या बाट आर नाप कम या अधिक रखता ता उसे दडामलता था | 

उस समय के शासन का कुछ परिचय तत्कालीन कर्मचारियां के 
नामे से मिलता हैं। राजा या सम्राट_ के नीचे बहुत से छोटे छोटे 
राजा होते थे, जिन्हे महाराजा, महासामंत 
आदि उपाधियाँ मिलती थधी। ये राजा 
सम्राट्‌ के दरबार में उपस्थित हाते थे, जैसा कि बाण के वर्णन से 
विदित हाता है । कभी जागीरदार भी ऊेचे पदां पर पहुँच जाते 
थे। प्रांत के शासक को 'उपरिक सहाराज”ः कहते थे। कई 
शिलालेखां में प्रांतीय शासकां के गाप्ता, भेगिक, भेागपति, राज- 
स्थानीय आदि नाम भी मिलते है। प्रांतीय शासक, विषय या 
जिले के शासक को नियुक्त करता था, जिसे विपयपति या आयु- 
क्तक कहते थे । विपयपति अपने जिले के मुख्य स्थान मे, जिसे 
अधिप्ठान कहते थे, अपना अधिकरण या दफ्तर रखता था । 

प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित शाज्ञाएँ जाती थी । 
एक ताम्रपत्र से पता लगता है कि ये आज्ञाएँ तभी ठीक मानी जाती 


ख्लियों की राजनीतिक स्थित्ति 


शासन -मबध 


विनयकुमार सरकार, दी पोलिटिकल इंस्टिव्य शंस एंड ध्यू रीज आराफ दी 
हिंदूज, ४० २७-३८ । 
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थीं, जब कि उन पर सरकारी मुहर हो, प्रतीय शासक की स्वीकृति हो, 
राजा का दस्ताक्षर और तत्संबंधी सब क्रियाएँ ठाक हों#। राजा 
की तरफ से दी गई तमास सनदेों पर राजमुद्रा की छाप होती थी, 
यहॉ तक कि दानपत्रों के साथ जुड़ी हुई और तॉबे पर ढली हुई 
बड़ी बड़ी राजमुद्राएँ मिलती हैं, जिनमे कही कहीं राजा के पृवेजों 
की पूरी नामावली तक रहती थी । ऐसी अुद्राओं मे कन्नौज के रघु- 
बशी प्रतिहार राजा भोजदेव तथा माखरी शर्वेवर्मा आदि की 
मुद्राएं उल्लेखनीय है । 

स्थानीय सरकारो कं भिन्न भिन्न कर्मचारिया के नाम भो शिला- 
लेखां में मिलते है, जिनम से हम कुछ यहा दंते हैं, जसे महत्तर 
( आम-सभा के सभ्य ), प्रामिक (ग्राम का भुख्य शासक ), 
शाल्किक ( कर ल्नेवाला कर्मचारी ), गौल्मिक ( किलो का अध्यक्ष), 
धप्रुवाधिकरण (भूमि-कर लनेवाला), भांडागाराधिक्रत ( कोषाध्यन्न ), 
तन्तवाटक ( श्राम का हिसाव रखनेवाला ) | कुछ छाटे छोटे क्रमे- 
चारियां के नामा का उल्लेख भी मिलता है। वर्तमान क्लक क॑ नाम 
“दिविर' और लेखक! थे! “करणिक”ः आजकल कं रजिस्ट्रार का 
काम करता था । इन कर्मचारियों क॑ अतिरिक दूसरे भी बड़ बड़े 
कमंचारी रहते थे। दंडपाशिक, चोर/द्धरशिक आदि पुलिस के 
कर्मचारियां के नाम थे| ! 

राज्य की आय कई विभागों से होती थी । सबसे अधिक आय 
भूमि-कर से थी । भूमि-कर उपज का छठा हिस्सा हाता धा। किसानों 


+# मुद्राशद्ध क्रेयाशुद्ध भुक्तिशुद्धं लचिहकम्‌ । 
राज्ञः स्वहस्तशुद्ध/ च शुद्धिमाप्नोति शासनम्‌ ॥ 
शिलारावशी राजा रहराज का शक संत्रत ६३० ( बि० से० १०६५ » का 
दानपत्र । एपिप्राफिया इंडिका, जिल्द ३, ए० ३०२। 
| चितार्माण विनायक वैद्य, हिरदी श्राफ मिडिएवल इंडिया; जि० १, 
पृ० १२९८-४१, राधाकुमुदु मुकर्जी, हप; ए० ३१०३-१२ | 


( १४८ ) 


पर भी एक आध गऔर कर लगता था। ये कर अन।|ज के रूग मे 
लिए जाते थे । संडपिका (चूंगी कर) भी कई पदार्थों पर लगता था । 

बंदरगाहो। पर भी आनेवाले माल पर तथा दूसरे 

राज्य से अपनी सीमा में आनेवाले माल्त पर 
आयात कर लगता था। यूत-भवनों पर भी बहुत कर लगता था। 
नमक तथा खाना पर भी कर लगाया जाता थः#, परंतु ये कर भारी 
नही थे जैसा कि हुएन्त्सेग का कथन हैँ । उसने राजकीय आय का 
चार भागों में व्यय किए जाने का वर्णन किया है। एक भाग सरकार 
तथा राष्ट्रीय कार्यों कं लिये व्यय किया जाता था, दूसरा भाग 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिये खर्च हाता था, तीसरा भाग 
शिक्षा-विभाग के लिये आर चीाथा भिन्न भिन्न धार्मिक सप्रदायां की 
सहायता देने के लिये रहता था| । 


आय-ब्यय 


खेती की उन्नति क॑ लिये पयाप्र प्रयत्न किया जाता था । सग्कार 
की आर से भूमि का नापा जाता था । कई शिलालेखों मे मानदंड, 
'निवर्दना 'पदावर्त' आदि नापो का उल्लेख मिलता है। राज्य की 
तनफ से लंबाई का 'मापक! निश्चित था। गरमेश्ररीय हस्त भी 
एक परिसाणय होता था, ग्रामा को सीमाएँ निश्चित को जाती 
थी। ग्राम पर कर लगताथा। ग्रामा के साथ गोचर-भूमि 
छाड़ी जाती था । जागीर या इनाम मे मिले हुए गाँवों पर कई 
कर नही लगता था। राज्य की आर से ताल छीे बाटा का भी 
निरीक्षण किया जाता था| । 


* राधाकुमुद सुखापध्याय, हप, (० ६११२-१३ । 

| वाटर आन युवनच्वाग्स दे बल्‍स; जि० १, ४० ३१७६-७७ | 

_ चिंतामणि विनायक वेच, हिस्ट्री आफ मिडिएवल्ट इंडिया; जि० १, ४० 
१३३, जिल्द २, ४० २४० । 
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राज्य की ओर से सार्वजनिक हित के कार्यों की तरफ भी बहुत 
ध्यान रहता था । नगरो में ध्मेशालाएँ और कुएँ बनाए जाते थे । 
अलिकाडाओं गरीब रागियों के ये औपधालय भी राज्य 

की ओर से स्थापित किए जाते थे। सड़का 

पर भो यात्रियां क॑ आराम क॑ लिये बवृक्त, जलाशय म्ादि क॑ प्रबंध 
किए जाते थे । राज्य की ओर से शिक्षपालयां का विशेष सहायता 
दी जानी थी । 

इस शासन-प्रवंध के अतिरिक्त भारत की सैनिक व्यवस्था भी 
कम उन्नत नहीं थी । सेनिक विभाग शासन-प्रबंध से बिलकुल एथक्‌ 

थे ह था ! प्रांतीय शासका का सेना पर काई झधि- 

निक प्रबंध 5० 25७ ०३३४५ 
कार नहीं था, उम्के अधिकारी बिलकुल ख्तंत्र 
रहते थे | प्राय: हर समय युद्ध आदि की सेभ वना के कारण सेनाएँ 
काफी बड़ी रहती थीं। हप॑ की सेना में ६०००० हाथी और 
१००००० घोड़े थे ' हुएन्त्संग ने हप की सेना चार प्रकार की-- 
हाथी, घोड़े, रथ और पदाति--वताई हें# । घोड़े भिन्न भिन्न देशो 
से मँगवाए जाते थे | बाण नें कांयाजज, वनायुज, सिधुज, पारसीक 
आदि घोड़ां की जातियों क॑ नाम दिए है। पीछे से शर्ने, शर्नें: रथों 
का प्रचार कम होता गया। 

इन चार प्रकार की सेनाओ्रा के अ्रतिरिक्त जल्न-सेना भी बहुत 
सुसंगठित और व्यवस्थित थो । जिन राज्यों वी सीमा पर बड़े बड़ 
दरिया होते थे वे नौ-सेना रखते थ। समद्रो तट क॑ राज्यां का भी 
नो-सेना रखने की आवश्यकता थी। हुएन्त्सग ने अपनी यात्रा के 
प्रसंग से जहाजों का वर्णन केया है। मलाया, जावा, बाली आदि 
ढ्वीपो मे हिदुओ के राज्य वियमन थे, इससे भी जल-सेनाओं के 
सुञ्यवम्धित हाने का निश्चय द्वोता है। चेल राजा बहुत शक्ति- 


८.8 जो रु 
, बाट्स आन युय्नच्चांग्स ट्रोवद्स, जि० १, ९० १७०-७१ । 
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शाली जल-सेना रखते थे । राजराज ने चेर-राज्य का जंगी बेड़ा 
नष्ट कर लंका को अपने राज्य मे मिला लिया था। राजेन्द्र चाल का 
जंगी बेड़ा निकोबार और अंडमन द्वीपो ( झ्राजकल का काला पानी ) 
तक पहुँचा था । स्ट्रैबो ने भारतीय सेना में जल-लेना के होने का 
उल्लेख किया है। जल-सेना की विद्यमानता बहुत प्राचोन काल से 
थी। मैंगस्थनीज ने चंद्रगुप्त की सेना का वर्णन करते हुए जल-सेना 
का वृत्तांत लिखा है. भिन्न-भिन्न सेनाओं के लिये भिन्न-भिन्न अफसर 
होते थे। संपूर्ण सेना के अधिक री को 'महासेनापति?, महावलाध्यज्ञ! 
या 'महाबलाधघिकृतः कहते थे । “भराश्व सेनापति', पैदल और घोड़ां 
की सेना के अध्यक्ष का कहते थे । घोड़ां की सेना के अध्यक्ष को 
बहदश्ववार! कहते थे। युद्ध-वेभाग के कोषाध्यक्ष की “रखभाँ- 
डायाराधिकरण' कहते थे / काश्मीर के इतिहास से एक 'महासा- 
धनिक! का पता लगता है, जे युद्ध के लिये आवश्यक सामग्री की 
व्यवस्था करता था# । 

सेना क॑ सिपाहियोां का वेतन नकद दिया जाता था, पर प्रबंध के 
अन्य कर्मचारियां को अनाज के रूप में दिया जाता था । स्थिर सेना 
( 8॥॥70॥78 ४४7४ ) के अतिरिक्त कठिन अवसरों पर अस्थायी 
सेना की भी व्यवस्था की जाती थी । कई राज्यां मे दूसरे राज्यां के 
लेग भी भरती किए जाते थे । 

उपयुक्त शासन-व्यवस्था और प्रबंध हमारे सारे निर्दिष्ट काल में 

राजनीतिक स्थिति एक सा ही नहीं रहा । इसमे बहुत परिवत्तन 
तथा शासन-पद्धति पे हुए। हम संक्षेप मे उन परिवत्तनां पर कुछ 
परिवत्तन विचार करते हैं । 


जिंतामरि विनायक वेद्य, हिस्ट्री आफ मिडिएव्े इंडिया, जि० ५ 
पृ० १४२-६५ । 
 राधाकुमुद ऊकर्जी; हफ, पएू० ६७-६८ । 
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पिछले समय में भारतव की राजनीतिक रिथ्रति बहुत अधिक 
अच्छी नही रही । छाटे छोटे राज्य बनते जा रहे थे। हर्ष और 
पुलकेशी के बाद तो इन दानों का राज्य कई भागों से विभक्त हो 
गया । से।लंकी, पपल, सेन, प्रतिहार, यादव, गुहिल, राठोड़ आदि कई 
बंश अपनी अपनी उन्नति मे लगे।हुए थे । कहने का अभिप्राय यह है 
कि संपूर्ण भारत क॑ बहुत से राज्यों मे विभक्त हे'ने से उनकी शक्तियाँ 
बिखर गईं । भारत मे एक राष्ट्रीयता का भाव प्रबल रूप से नहीं 
था। इन राज्यां के पारस्परिक युद्धा से देश की शांति नष्ट होती 
रही । इसका स्वाभाविक परिणास देश की शासन पद्धति तथा अन्य 
राजकीय सस्थाश्रों पर पडा । सब राजा शने: शनें: अधिक खतंत्र 
और उच्छू खल हाते गए. देश के शासन की ओर उनका अधिक 
ध्यान न रहा | प्रजा की आवाज की सुनवाई कम होने लगी । राजाओं 
को सेना की विशेष आवश्यकता हाने पर उन्होंने प्रजा पर अधिक 
कर लगाए । राजा स्वयं ही मंत्रियां की नियुक्ति करता धा । कोई 
जनसना या क्रमागत मतन्रि-परिषद्‌ नही थी । इस समय तक राज्य के 
पुराने अधिकारी ही चले आते थे। ग्यारहवी और बारहवी सदी के 
शिलालेखां में राजामात्य, पुरोहित, महाधर्माध्यक्ष, महासांधिविग्न- 
हिक्र, महासेनापति, महामुद्राधिक्रव ( राजमुद्रा का रक्षक ), महाक्ष- 
पटलिक और मह।भेगिक आदि अधिकारियों क॑ नाम मिलते है, 
जिनसे विदित हाता है कि शासन-प्रत्रंध मे विशेष परिवर्तन नहीं हुआ 
था। इन अधिकारियां मे 'महा' शब्द के प्रयाग से स्पष्ट है कि 
इनक अधीन भी बहुत से कर्मचारी रहते थे#। रानी और 
यूवबगज भी शासन में भाग लेते थे। कुछ राज्यां में छोटे छाटे कर 
बढ़ा दिए गए। पिछले राजाओं के समय में कई कर लगने का 


# चिंतामणि विनाग्रक वैद्य: हिष्टरी आफ मिडिण्व् इंडिया; जि० ३, 
पृ८ ४२९३-१४ । 
म०--२ १ 
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उज्लेख मिलता है। भूमि और कृषि आदि की भी व्यवस्था पृर्बबद 
थी । क्षेत्रपाल और प्रॉंतपाल आदि कई अधिकारियां क॑ नाम मिलते 
हैं। आय-व्यय विभाग भी पहने की तरह ही था ) न्‍्यायालयो फ्री 
भी व्यवस्था अच्छी थी राजा की अनुपस्थिति में प्र.ड नित्राक (न्याया- 
थीश ) काम करता था | अलपेरूनी ने मुकहसा के विषय में लिग्ा 
है-- अभियेग उपस्थित कर॑त हुए वादी अपनी पुष्टि से प्रमाश देता 
था । यदि कोई लिखित प्रमाण न हो ते कम से कम चार गवाह चाहिए । 
उन्हें जिरह की आज्ञा नही दी जाती था । ब्राद्मणं ओर क्षत्रियां का 
हत्या के अपराध मे प्राणदंड नही दिया जाता था । उनओ संपत्ति 
लूटकर उन्हे देशनिवासित कर दिया जाता था , च्री के अपराध | 
ब्राह्मण की अधा कर के उसका बाया दाथ आर ददहिना पर काट दिया 
जाता था। क्षत्रिय अबा नही किया जता थरा# ' इससे नाथ पडता 
है कि उस समय तक भी क्रर दड देन की प्रथा विद्यमान था । 

सैनिक व्यव/्था में भी कुछ परिवतन हो गहा था। राजाओं 
के पास अपनी स्थिर सेना रखने का रिवाज कम हा रहा था, परंतु 
सरदारो ओर जागीरदारां के पास सनाएँ रखने और युद्ध के समय 
पर उनसे सेनाएँ लेने की रीति का प्रचार बढ रहा था भिन्न भिन्न 
गाज्यां को सेवा में दुसरे राज्या के बार सिपाही भरती कण जाते 
श्रे। पिछल ताम्रपत्र आदि से भी मालूम होता है कि इस समय भी 
महासेनापति और द्वाथिया, घोड़ा, ऊँटां, जल-सेना के भिन्न भिन्न अफ- 
सर, प्रेपणीक, रमागमिक्र आदि अधिकारी रहते थे| , 

भिन्न भिन्न राज्यों के पारस्परिक द्वप ग्रौर शत्रुता के कारण सब्र 
राष्ट्र निबल हो गए श्रे. सिंध ते आठवी सदी में ही मुसलमाना 


के प्रट/रगनीज उंडिया, जि २, पू० ८-६३ । 
। खिंता)शि निनापक वेद्य, हिस्टी गाफ मिडिण्यद :०४ या, कद ३ 


के 


रू ७ ४७५०५ | 
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के अधिकार में चला गया था और ग्यारहवी शताब्दी मे लाहौर तक 
पंजाब उनके हाथ में जा चुका था । बारहवी सदी के अंत तक 
दिल्लो अजमेर, कन्नीज आदि मुसह्लमानों के हाथ में चले गए और 
पीछे से युक्त प्रांत, बंगाल, दक्षिण आदि पर भी क्रमश' उनका अधि- 
कार हो गया और शने, शर्नी अधिकांश हिंदृ-राज्य नष्ट हो गए । 


ख्राधिक स्थिति 


हम पहले कह चुक 2 कि भारतवर्ष न कंबत आध्यात्मिक उन्नति 
भे पराकाप्ठटा तक पहुँचा हुआ था कितु गरातिक उन्नति मे बहुत 
कमाल कर चुका था। अब उस समय को भारत की श्रार्थिक 
अबम्धा पर कुछ विचार किया जाता है । 

भारतवर्ष का सुख्य व्यवसाय क्ृपि था। उस समय प्रायः 
रभी प्रकार के अनाज आर फल यहा हाने थे; कृपकं। की प्रत्येक 
प्रकार की सुविधा का पृरा खयाल रक्‍खा जाता 
था सिचाई का बहुत अच्छा प्रबध था | नहरां, 
तालाबो ओर कृप्रा द्वारा सिचाई की जाती थी । 


कृषि क्रार सि७।., 
दा प्रबय 
नहरों का प्रवंध प्रभसनीय था! राजतरंगियी में सथ' नामक 
इंजिनीयर का वर्गन आता हैं। कश्मीर मे वाढ़ आने पर वहाँ 
के राजा श्रव्॑तिवर्मन ने सूच से इसका प्रयध करने का कहा ' उसने 
वितस्ता ( मेलम ) के तट पर बहुत पानी देखकर बड़े बड़ बाघ 
बैंघवाकर उससे नहरे निकलवाई ' इतना ही नहीं, उसने प्रत्येक 
प्राम की भूमि का इस दृष्टि से वैज्ञानिक निरीक्षण किया कि उसके 
लिये कितने जल की आवश्यकता है। उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम 
को यथे'चित जल देने की व्यवस्था की गई। कफल्हण ने लिखा है 
कि सूय ने नदियां को इस तरह नचाया, जैसे सँपरा सॉपों को नचाता 
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है। उसकी इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप खेती बहुत हुई और एक 
खारी (परिमाण विशेष) चावल का दाम २०० दीनारां से ३६ दीनार 
तक हो! गया । तामिल प्रदेश मे नदियों का मुहानों के पास रोक- 
कर पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाती थी। हमारे समय 
से पूर्व करिकाल चेल ने कावेरी नदी पर सौ मोल का एक बॉघ बन- 
वाया था। राजेद्र ( १०१८-३५ ई० ) ने अपनी नई राजधानी 
के पास बड़ा भरी जलाशय बनवाया । बड़े बड़ तालाब भो हमारे 
समय से बहुत पूर्व बनाए जाते थे ! चद्रगुप्त मौयथे के समय गिरनार 
के नीचे एक विशाल सरावर बनवाया गया था, जिसमे से अशोक 
ने नहरे निकलवाईं' इनकी समय समय पर मरम्मत होती रही# , 
बहुत से राजा स्थान स्थान पर अपने नाम से बड़े बड़ विशाल तालाब 
बनवाते थे, जिनसे सिचाई बहुत अच्छी तरद्द हा। सकती थी । एऐंसे 
तालाब बहुत से स्थानों पर अब भी मिलते है। परमार राजा भाज 
ने भोजपुर मे एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था, जा संसार की 
कृत्रिम भोलों में सबसे बड़ा था | इसको भुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। अजमेर में आनासागर, बीसला आदि तालाब भी पहले 
के राजाओं ने बनवाए थे। कुओ से भिन्न भिन्न नकार से सिचाई 
होती थी, जे आज भी प्रचलित है । इस प्रथा को भारतीय लका 
में भो ले गए थे। पराक्रमबाहु ( ११५० ३० ) ने छलका मे १४७० 
तालाब और ५३४ नहरे बनवाई' और बत्तुत से तालाब तथा नहरों 
की मरम्मत कराई । इससे मालूम हाता है कि उस समय सिचाई 
की तरफ कितना ध्यान दिया जाता था| । 


» विनयकुप्तार सरकार, दी पोलिटिकल इं'स्टव्य शस एंड -यूरीज आफ दी 
हिंदूज, ४० १०३-४ । 
| वही, ४० १०३-४ । 
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कृषि के बाद व्यापार की भुख्यता थी। भारत के बड़े बड़ 
शहर व्यापार कं केद्र थे । भारतवर्ष मे केवल ग्राम ही नहीं थे, 
विशाल नगर भी बहुत प्राचीन काल से विद्य- 
मान थे | पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा 
बहुत विस्तृत नगर था, जो अपने शानदार और गगनमंदी प्रासादों के 
कारण प्रसिद्ध था। मतलाबार के तट पर वंजि ( वंचि ) व्यापारिक दृष्टि 
से बहुत महत्त्व का नगर था। कोरामडल्त तट पर पकर ( कावेरीप्पुम्प- 
हिनम्‌ ) बहुत उत्तम बंदरगाह था | सेलंकियां की राजध।नी वातापी 
( बीजापुर जिले में ) अतर राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वशाली थी ! बंगाल 
का बंदरगाह तमम्नलिप्ति (“तमलक ) भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व 
का और विश नगर था, जहा से व्यापारी पूर्वीय चीन क्री तरफ 
जाते थे। कन्नौज ता विशाल एव एक प्रसिद्ध नगर था। मालवा 
की उजञ्जयिनों नगरी भा कम विशाल नहीं थी। यह उत्तरी भारत 
और भड्ोंच के बंदरगाह क॑ बीच में व्यापारिक दृष्टि से मध्यस्थ का 
काम करती थी | बंबई प्रांत के भड़ोंच ( भृगुकच्छ ) बंदरगाह से 
फारस, मिश्र आदि में भारत से माल जाता थरा। पाटलिपुत्र ता 
मायेकाल से प्रसिद्ध था, जिसका विस्तृत वन मेगास्थनीज ने किया 
है । उसक कथनासुसार इसके ५७० बुजे आर ६४ दरवाजे थे और 
उसका क्षेत्रफल २१. मौन था, जो अरंलियन क॑ समय के रोम से 
दुगुने से भी कुछ अधिक था '. इसी तरह और भी अनक बड बड़ 
शहर भारतीय व्यापार के केंद्र थें& | 

व्यापार जल और स्थल मार्ग से हाता था । बड़े बड़ जहाजी 
बेड़े व्यापार के लिये बनाए गए धे। अरब, फिनीशिया, फारस, 
मिश्र, प्रीस, राम, चंपा, जावा, सुमात्रा आदि के साथ भारत का 


व्यापारिक नगर 


८४ विनयकुमार सरकार; दी पोलियिकल हंस्टव्यू शस एड ध्य रीज आफ 
दी हिंदूज; १० ६०-६४ 
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धयापार होता था। मसमुद्र-यात्रा का निपेध पीछे से हुआ । हप॑ ने 
हुएन्त्सेग का समुद्र-मार्ग से चोन लौटने की सलाह दो थी जावा की 
कथाओं से ५००० भारतीयों का क३ जहाजों 
द्वारा जावा में जाने का वर्णन मिलता है। 
इत्सिग लौटता हुआ ममुद्र-मार्ग से ही चीन का गया था । भारतीय 
पोतकला मे बहुत प्रवीण थे और इसे वे बहुत प्राचोन काल से जानते 
थे। प्रोफेसर मेक्सडंकर के कथनानुसार ई८ पूबे २००० मे भी 
भारतीय इस कला से अभिन्न श्रे# 

रलमार्ग से भी व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था . भारतवर्ष म 
व्यापार के लिये बड़ी बडी सदरक्क बनाई जाती थी । इन सडकां 
का महत्त्व युद्र को दृष्टि से भी बहुत था ; 
एक विशाल सड़क कारामंडल तट ( १र्वी ) से 
कुमारी अतरीप तक १२८० मील लबी थी, जिसे कुलात्तग चेड़देव 
( «० स० १०७०-१११८ ) ने बनवाया था ' इसका सैनिक दृष्टि 
से भी विशेप महत्त्व था हमारे समय से बहुत पूर्व मार्यकराल मे 
भी पाटलिपुन्न स अफगानिस्तान तक ११८० मील लंबी सह्क बन 
चुकी थी । साधारण सडक तो बहुत जगह वनी हुई थी। । स्थल- 
सार्ग से कंबल स्वदेश से ही नहीं विदेश से भी व्यापार होता था | 
राइज डेविडज ने लिखा दै--''स्वदेश ओर विदेश से भारतीय 
व्यापार दानों मार्गों से होता था । ५४०० बलगा।|ड़ियां के कारबान 
का वगोन मिलता है|?” । स्थलमार्ग से चोन, बेबिलन, अरब, फारस 
आदि के साथ भारत का व्यापार हाता था। एंसाइक्रोपीडिया 


ए 


ब्यापार से जलूमार्स 


व्ग] तक « ४» मा। 


" ह२बिटास सार ड।, + दू सुपीरियारेटी, २० «९४ । 
| विनयकुमार सरकार, दी पेलिटिकछ इृस्टिव्यू शंल एंड ध्यूरीज आफ 


दी डिंदूज, ए० १०२-३ | 
| दी जरनछ झाफ दी रायलट एशियाटिक सोसाइटी, १९०१ ह० । 
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ब्िटनिका में लिखा है कि यूराप के साथ भारत का व्यापार निम्न- 
लिखित सार्गा से होता था--- 

४-- भारत से पल्मायरा नासक शहर द्वारा रास होता हुआ 
सीरिया को तरफ | 
४--हिमालय का पार बर आवसस होते हुए कैरिपियन सागर 
वहाँ से मध्य युरापत 
यारतव५ से ॥यक्रर रशमस, छीट, मलमल आदि भिन्न भिन्न 


प्रकार के बस्ध अर मणि, सोती, हीर, मसाले, जारप्णण, हाथ्रीदात 


श्र 


ब््य 


आदि बहुत अधिक विदेशों से जाते थे। 

सिश्र की आधुनिक खाज में वहाँ का ममिय 
की कुछ पुरानी कबरो से बारीक भारतीय मलमल भी मिली है 
विदेशी व्यापार क॑ कारण भारतवप वहुन अधिक सम्रद्ध हे! गया। 
प्रिन्ी ने लिखा है कि प्रति वर्ष रामन साम्राज्य से दस लग पौंड 
( एक करा रूपए ) भारत + अले थे। आ कंका रोस से 
चालीस लेख रूपए भारत में खिच चते जाते प्र । 


म्गाण्ती ; -यापा' 


देश के हातरिक्र ्पापार में मित्र मित्र ताथा' का भी वहुत 
हच््वय था. इनके सलो मे सच प्रकार के व्यपारी आर ग्राहक 
आते घ अर बदी भारो रारीद फरारूत हाती 

घी। श्राज़ भा हरिद्वार काशी आर पुप्कर 

आदि तीर्थी मे हानआाल मेले व्याप।रिक्र हृष्टि से कम महत्व के नहीं हैं । 
आजकत्त सार्तव५ कंवल कृपिप्रधान देश रह गया हे, परंतु 
पहले यह बाव न थी। भसाग्वव» में व्यवसाथ और उद्योग-बंधे 
भी बात चच्छी अवावा मे थे! संस उत्तम व्यवसाय बम्शे का 


ग त्ने 


ड़, 
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था। वस्म बहुत प्रकार के वनते थे। सामाजिक्न स्थिति में हम 
भिन्न भिन्न वम्बों के उपयोग के विषय में लिख चुके हैं। भारत मे 
महीन से भहीन मलमल, छीट, शाल दुशाले 
आदि कपड़े बनते थे। कपड़े रँंगने की भी 
कला यहा वह॒त उन्नत थी ' वनस्पतियां से भी तरह तरह के रंग 
निकाले जाते थ. यह आविष्कार भी पहले पहल भारतीयों ने ही 
किया था, नील की खेती तो केवल रग के लिये ही होती थी | 
बल्च-व्यवसाय ते १८ वी शत ब्दी तक चलत। रहा और इंस्ट इंडिया 
कंपनी के समय मे नष्ट हुआ ' 
लोहे और फौलाद के व्यवसाय की भी आश्वयेजनक उन्नति 
हुई थी । करूचे लोहे का गलाकर फौलाद बनाना उन्हे प्राचीन 
. काल से ज्ञात था । खेती आदि क॑ सब प्रकार 
लोहाआदिधातुआ' . .. - « - « 
के लोहे क॑ आजारो और युद्ध के हथियारों का 
बनना भारत से प्राचीन काल से चला आता था , 
लोहे का यह व्यवसाय इतना अधिक था कि भा/त की आवश्यकताओं 
से बचकर फिनिशिया में जाया करता था '. डाक्टर राय ने लिखा 
है---दमिश्क के तेज धारवाले औजारो की बड़ी प्रशंसा की जाती है, 
परंतु यह कला फारस ने भारत से सीखी थी और वहां से अरबवालो 
ने इसका ज्ञान प्राप्त किया#? | 
भारत के लोह-व्यवसाय के उत्कर्ष को दिखाने के लिये कुतुब- 
मीनार के पासवाला लाहस्तम्भ ही पर्याप्र उदाहरण हैं। इतना 
विशाल स्तंभ आज भी यूराप और अमेरिका का काइ बड़े से बडा 
कारखाना गढ़कर नहीं बना सकता . आज उसे ने हुए अनुमान 
१५०० वर्ष हा गए, खुली हवा तथा वर्षा से रहने पर भी उस पर 
जंग का नाम नहीं ओर उसकी कारीगरी भी प्रशंसनीय है। 


ब्यवसार 


का व्यवसाय 


# हरबिलास जरडा, हि दू सुपीरियारिटी, ए० ३३ ऋ। 
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धार का जयस्तंभ भी दशेनीय वस्तु है। यह सुसलभानों के समय 
मे तोड़ा गया था। इसका एक खंड २२.फुट और दूसरा १३ फुट 
का है। इसका एक छोटा सा तीसरा खंड भी मांड्ू से मिला 
है। राजा लोग जयस्तभ बनवाया करते थे ; लोहे के व्यवसाय 
पर लिखते हुए मिसेज मैंनिंग ने लिख है कि आज भी ग्लासगो 
और शेफोल्ड से कच्छ से अ्रधिक श्रच्छा फौलाद नहीं बनता# । 
लोहे के अतिरिक्त श्रन्य धातुओं का काम भी बहुत अच्छा था । 
सोने चॉदी के तरह तरह के पात्र और जेवर बनते थे। पात्रों 
के लिये अधिकतर तॉबा प्रयुक्त हाता था। भांति भांति के रत्र 
काटकर सोने में मढ़े जाते थे । कुछ सुवर्शपत्रों पर ऐसी बाद्ध 
जातके अंकित हुई हैं, जिनमे कई पत्र आदि पन्‍ने, माणिक वगैरह 
रत्नो के बने हुए है, और पद्न कारी के ढंग से लगे हुए दैं। रखो 
तथा कीमती स्फटिका की बनी हुई मूर्तियां भी देखने में आई” और 
ऐसी एक स्फटिक मूर्ति ता अनुमान एक फुट ऊँची पाई गई है। पिप- 
रावा के स्तूप मे से स्फटिक का बना हुआ छोटे मुँहबाला वरतुलाकार 
सुंदर बतेन मिला हे जिसके ढककन पर स्फटिक की सुंदर मछली बनी 
हुई है । सुबर्ण की बनी हुई कई मूर्तियां अब तक विद्यमान हैं । पीतल 
या सर्वधातु की तरद्र तरह की विशाल मूर्तियाँ अब तक कई मंदिरों 
में स्थापित है । इससे यह भी अनुमान द्वावा हे कि भारत में खानों 
से धातु निकालने तथा उन्हे साफ करने की विधि प्रचलित थी। 
धातुओ के अतिरिक्त काच का भी काम बहुत उत्तम होता था । 
प्लिनी ने भारतीय काच को सबसे उत्तम बताया है। खिड़कियों 
तथा दरवाजों में भी काच लगते थे और दपेण 
भी बनाए जाते थे। हाथीदाँत श्रार शंख के 
भी चूड़ियाँ आदि उत्तम पदार्थ बनते थे, उन पर तरह तरह की कारी 


काच आदि का व्यवसाय 


# एश्यट एड मी डे एव इाडिया, जि० २, ए० रेद्र । 
स०--२२ 


( १७० ) 


गरी का काम होता था । इन कामों के श्राजार बहुत सूक्ष्म होते 
थे। स्टेवरिनस ( 8॥0.0४077008 ) मे लिखा है कि भारतीय शिल्पी 
इतने छोटे और सूच्तम औजारों से काम करते हैं कि यूरापियन उनकी 
सफाई कर चतुरता पर आश्चर्यान्बित हो जाते हैं | 

उद्योग-घंधे क॑ काम बड़े बड़े पंजीपतियां द्वारा नही होते थे , 
उस समय गगयसंस्था ( (०१६ ) का प्रचार था । एक पेशेवाले 
अपना सुव्यवस्थित समुदाय बनाते थे, गण 
के प्रत्यक सभ्य का उसके सब नियम मानने 
पड़ते थे , गण, पदाथे की उत्पत्ति और विक्रय का प्रबंध करता था । 
गॉवो या जिलो की सभाओं से इनके भी प्रतिनिधि रहते थे, जे देश 
के व्यवसाय का ध्यान रखते थे। राज्य भी इनके संघ की सत्ता 
समानता था । कंबल व्यवसायी ही गण या अणी नहीं बनाते थे, 
कितु कृपकों और व्यापारियां के भी गण बने हुए थे । गौतम, 
मनु और बृहरपति ( ६४० ई० ) की स्मृतियों मे क्पकों के संघो का 
उल्लेख है । गडेरियां के संघो का परिचय शिलालेखो से मिलता 
है। राजेद्र चोल ( ११ वी शताब्दो ) के समय दक्षिण भारत के 
एक गव के गड़रियां के गए को <€० भेडे इस प्रयोजन से दी गई 
थी कि वह एक मंदिर के दीपक के लिये राज घो दिया करे , एक्र 
शिलालेख से पाया जाता है कि विक्रम चाल क॑ समय ५०० व्यापा- 
रियां का एक गण था ; यह गण-पद्धति बहुत पहले से प्रचलित थी । 
बाद्ध साहित्य मे बहुत बड़ गणो का वर्णन है। गुप्त काल में व्यव- 
सायियों के बहुत से गण विद्यमान थे। ४६५ ई८ मे तेलियां के 
एक गयण के; मंदिर का दिया जल्लाने का काम सांपा गया था ! 
इसी तरह कैालिक, गांधिक, धान्यक्त आदि लोगों के भी गण 
विद्यमान थे। ये गण बंक का भी काम करते थे। प्रायः 


गणसंस्था 


, स्टेचरिनलस की यात्रा, ए० ४१२ । 
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भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार और व्यवसाय इन्हों गणों के 

द्वारा द्वाता था ! 
यहा कुछ शब्द सिक्‍कों के विपय मे भी कह देना अनुचित न 
हागा। पहले भारत में द्रव्य-विनिमय (।, 007) द्वारा ही व्यापार 
न होता था। दुकानदार भी द्रव्य-विनिमय करके 
ग्वरीद फराख्त करते थे , राज्य की ओर से 
बहुत से कर्मचारियों का वेतन भी अनाजरूप मे मिलता था। सर- 
कार भी अनाज के रूप में भूमकर लेती थी। इस व्यवम्धा के 
कारण भारत में सिक्के थोड़ी मात्रा मे बनते थे । सिक्का की अधिक 
आवश्यकता भी न थी। प्रत्येक राजा अपने अपने नाम के सिक्‍के 

बनवाता था । सिक्‍के बहुधा सोने, चाँदी शऔर तॉबे के बनते थे । 

भारत मे बहुत प्राचीन काल से सिक्के बनते थे, परंतु उन पर 
कोई लेख या राजा का नाम नहीं लिखा जाता था, उनका कंवल 
तेल ही निश्चित रहता थधा। उन पर मनुष्य, पशु, पक्षी, सूये, 
चंद्र, धनुष, बाण, म्तूप, बोधिट्रम, खस्तिक, वजञ्ञ, नदी, पर्वत 
आदि के चित्र तथा अन्य प्रकार के अनेक चिह् अंकित होते थे। 
एसे सिक्के सोने, च.दी और तॉबे के होते थ्रे। यह निश्चित 
नहीं कि ये सिक्‍के राज्य की ओर से बनते थे अथवा व्यापारी 

या गण बनाते थे | 
सब से प्राचोन लेखबाले सिक्के इंसवी सन्‌ पृ की तीसरी 
शताब्दी के मिलते हैं, जे मालव-जाति के है। इनके पीछे ग्रीक, 
शक, कुशन ओर ज्षत्रपाँ के सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के अधिक 
उत्तम और लेखवाले ्॑ । इसके सिक्‍के सोने, चाँदी श्रौर तॉबे के होते 
थे। फिर गुप्तकाल मे राजाओं ने सिक्‍कों की तरफ विशेष ध्यान 
दिया । यही कारण है कि उनके बहुत से सिक्के उपलब्ध होते हैं । 
.. + दी पेोलिटिकल्ट इंस्टिक्यू शंस एड ध्यूरीज आफ दी हिंदूज ए० ४ ण्न्देण 
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सेने के सिक्के गोल और लेखवाले मिलते हैं और उनमें से कई एक 
पर कविताबद्ध लेख भी विद्यमान हैं, चॉदी के सिक्कों मे गुप्तों ने भी 
असावधानी कर क्षत्रपां की नकल की । एक तरफ क्षत्रपों जैसा सिर 
और दूसरी तरफ उनका लेख रहता था । गुप्तों के पीछे छठो शताब्दी 
में हूणों ने ईरान का खजाना लूटा और वे वहाँ के ससानियन 
राजाओं क॑ चॉँदी के सिक्के हिंदुस्तान मे ले आए । वे ही सिक्‍के 
राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, मालवा आदि प्रदेशां में चलने 
लग गए और पीछे से उन्हीं की भद्दी नकले यहाँ भी बनने लग गईं , 
जिनकी कारीगरी और आकार मे न्‍्यूनता आते आते अत मे उन पर 
के राजा के चेहर की आकृति ऐसी बन गई कि लोग उसको गधे 
का खुर मानने लग गए, जिससे वे सिक्के गधिया नाम से प्रसिद्ध हुए । 
सातवो शताब्दी के आसपास से हमारे राजाओ का ध्यान इधर 
आइष्ट हुआ, जिससे राजा हष, गुहिलवंशी, प्रतिहारवंशी, तँवरबंशी, 
गाहड़वाला, नागवंशी (नरवर कं), राष्ट्रकूटों (दक्षिण के), सेलकिया, 
यादवों, याधेय, चौहान (अजमेर और सॉमर के), उदभांडपुर (ओहिद) 
आदि के हिंदू राजाओं क॑ नामवाज्ने सोने, चॉदी या तॉबे के कितने 
एक सिक्के मिले हैं, परंतु प्रत्येक राजा के नहीं ' इससे सिक्कों के 
विषय में राजाओं की असावधानी और उपेक्षा प्रतीत द्वोती है । इसी 
से सोने आदि मे मिलावट करनेवाल्ों का ता दंड देने का उल्लेख 
स्मृतियां मे मिलता हैं, परंतु राजा की आज्ञा के बिना सिक्का बनानेवाला 
को दंड देने का उल्लेख नही मिलता । कभी किसी राजा की प्रिय 
रानी भी अपने नाम का सिक्‍का प्रचलित कर देती थी, जेसा अजमेर 
के चौहान राजा अजयदेब की रानी सेमलदेवी सेमलेखा) के सिक्कों 
से पाया जाता है | प्रारंभ में मुसलमानों ने अजमेर का राज्य छीनकर 
वहाँ के प्रचलित हिंदू सिक्‍कों की नकल की, परंतु पीछे से उन्होंने 
अपने स्वतंत्र सिक्के बनाना शुरू किया । 


( १७३ ) 


भारतवर्ष कृषि, व्यापार, उयवसाय और अमूल्य खानें के कारश 

बहुत समृद्ध था। उस समय खाने पीने की चिता अधिक नहीं थी | 
नागरिक जीवन से भी, जिसका वर्णन हम पहले 
कर चुके है, मालूम हाता है कि प्राचोन भार- 
तीय संपन्न और समृद्ध थे । व्यापार में निर्यात के बहुत अधिक 

ने के कारण भारत की संपत्ति दिन दिन बढ़ती जाती थी । भारत- 
बष में हीरे, नीलम, मोती शओरर पन्नो की भी कमी नही थी। प्रसिद्ध 
कोहनूर हीरा भी भारत में उस समय विद्यमान था! प्रिनी ने 
भारतवर्ष को हीर, मेतती आदि कीमती पत्थरों की जननी और सणियां . 
का उत्पादक कहा है। वस्तुतः भारतवर्ष हीरे, लाल, मेती, मूँगे 
और भॉति भाँति के अन्य रल्नो के लिये प्रसिद्ध था। सोना भी। 

हाँ बहुत्त मात्र। मे था। लोहा, तॉबा और सीस भी बहुतायत से ] 
निकलता था | अधिकांश चॉदी बाहर से आती थी, इसलिये महँगी | 
रहती थी । प्रारंभ में साने का मूल्य चाँदी से अठगुना था, जो हमारे ' 
निर्दिष्ट काल के अंत में बढ़ता हुआ सेलह गुना तक पहुँच गया । 

यह समृद्धि हमारे समय के अंतिम काल तक विद्यमान थी । 

सोमनाथ के मंदिर मे सोने और चॉदी की अनेक रत्रजटित सूर्तियाँ 
थी । पास ही २०० मन सोने का सॉकल था, जिसके साथ घंटे 
बेध होते थे। महमूद गजनवी उसी मंदिर से एक करोड़ रुपयों से 
अधिक मूल्य की संपत्ति लूट मे ले गया था। इसी तरह वह मथुरा 
ओऔर कन्नौज प्रश्नति स्थानों से भी अनंत घन-राशि ले गया। यदि 
भारत की तत्कालीन संपत्ति की जानकारी करनी हो ते उत्तर और 
दक्षिण भारत के उस समय के बने हुए सैकड़ों भव्य मंदिरों 
को देखना चाहिए, जिनके कलश, मूत्तियाँ या स्तंभ सोने चाँदी 
अथवा रज्नों से जटित थे । 


भारत की आधिक स्थिति 


शिल्प 
तचाण-कल्ला-संबंधी शिल्प के मुख्य चार विभाग किए जा सकते 
हैं-- गुफा, मंदिर, म्तंभ मर प्रतिमा । हमारे यहाँ तक्तणकला का 
विकास विशेषत: धार्मिक भावों से हुआ है। 
बैद्धस्तूप, चैत्य श्रौर विहार आदि शिल्प के 
सब से प्राचीन सुरक्षित काये हैं' महात्मा बुद्ध का निर्वाण होने 
पर उनका शरीर जलाया गया श्रौर उनकी हड्डियों श्रादि पर भिन्न 
मिन्न जाति के लोगों ने स्तुप बनवना शुरू किया, जे। बौद्धों में बहुत 
ही पूजनीय समभे जाने लगे; पीछे से बड़े सुंदर कामवाले कई स्तूप 
बने । स्तूप एक मंदिर की तरह पूजनीय समझता जाता था और 
उसके चारों तरफ सुंदर कारीगरीबाले विशाल द्वार, तेरण श्रादि 
बनाए जाते थे और ऐसे ही कामवाली वेष्टनी ( !08!)7/५ ) से थे 
चारों तरफ से अलंकृत किए जाते थे . एंसे स्‍्तूपं मे साँचो और 
भरहुत के स्तुप मुख्य हैं, जो ई० सन्‌ के पूवे की तीसरी और दूसरी 
शताब्दी के आसपास के है। अब तक इन पर बौद्धधर्म के पूजनीय 
चिह--धर्मचक्र, बेधिवृक्ष, हाथी आदि--तथा बुद्ध के पूर्वजन्म की 
मिन्न मिन्न कथाएँ बड़ी सुंदरता के साथ पत्थरों पर उभरी हुई अंकित हैं। 
इमारे यहाँ पहाड़ा को काट काटकर बनाई हुई दे। प्रकार की 
भव्य गुफाएँ--.चेत्य श्रैर विहार--हैं । चैत्य के भीतर एक स्तूप 
गुफाएँ होता है श्रौर जन-समाज के एकत्र होने के लिये 
विशाल भवन ( .१७४७७७)४ 0) ) होता है। 
ऐसी गुफाओं मे कार्ली आदि कई गुफाओं का उल्लेख किया जा 
सकता है। विहार अर्थात्‌ मठ मे साधु-भिक्तकों के रहने के लिये 
श्रलग अलग कमरे बने हुए होते हैं। ऐसी गुफाएँ विशेषतः दक्षिण 
में मिलती हैं, जिनमे से अजंटा, इलोरा, कार्ली, भाजा, बेड़सा 
झादि सुख्य हैं। दक्षिण के अतिरिक्त काठियाबाड़ में जूनागढ़ के 


स्तूप 


३9 42823 ( ०६ ) 


थे 


229 १2॥)२४७ । 


2£]|+ ४२ 





हक 


4 


ह! 


द्रविड़ शब्टी के मंदिर का धर्मराज रथ 


[ मामलपुरम | 





( १७५ ) 


पास, राजपूताने मे फालावाड़ राज्य में, कालवी, श्रौर मध्य भारत में 
धमणार, बाघ आदि मे ऐसे स्थान हैं । काली आ्रादि कितनी एक भव्य 
गुफाओं की कटाई की सुंदरता देखकर दर्शक मुग्ध हुए बिना नहीं रह 
सकते । ऐसी गुफाओं में से अधिकतर बौद्ध हैं, श्यौर थराड़ो सी जैन 
या बैदिक मत से संबंध रखती हैं ' इनमें से अधिकांश गुफाएँ हमारे 
समय से पूर्व की हैं, परंतु अजंटा की कुछ शुफाएं, तथा कोलवी, 
घमशणार एवं बाघ आदि की हमारें समय के प्रारंभकाल की हैं । 
इनमे से कई एक गुफाएँ भारतीय तक्षण-कला के सर्वोत्तम नमूने हैं 
आऔर उनकी प्रशंसा अनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से की है । 

इसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी के आसपास से बारहवी 
शताब्दी तक सैकड़ों जैनों श्रार वेदत्र्मावलंबियों अर्थात्‌ ब्राक्षणों के 
मंदिर अब तक किसी न किसी दशा में विद्य- 
मान हैं। देश-भेद के अनुसार इन मंदिरों 
की शैली मे भी अंतर है। कृष्णा नदी के उत्तर से लकर सारे उत्त- 
रीय भारत के मंदिर आर्य-शैली के हैं और उक्त नदी से दक्षिण के 
द्रविड़ शैली के । जैनों और ब्राह्मणों क॑ मंदिरां की रचना मे बहुत 
कुछ साम्य है। अंतर इतना ही है कि जैन मंदिरों के स्तंभों, छतो 
आदि में बहुधा जैनों से संबंध रखनेवाली मूर्तियाँ तथा कथाएँ खुदी 
हुई पाई जाती हैं और ब्राह्मणों के मंदिरों मे उनके धर्म संबंधी । 
वहुधा जैनें के मुख्य मंदिर के चारों ओर छेटी छोटी देव-कुलि- 
काएँ बनी रहती हैं, जिनमे भिन्न भिन्न तीर्थकरों की प्रतिमाएँ 
स्थापित की जाती हैं । ब्राह्मणों के मुख्य मंदिर के साथ कहट्ठी कही 
कोनों में चार आर छोटे मंदिर होते हैं। ऐसे मंदिरों को पंचा- 
यतन मंदिर कहते हैं। ब्राक्षयों के मंदिरों मे विशेषकर गर्भगृह 
( निज मंदिर ) रहता है, जहाँ मूर्ति स्थापित होती है और उसके 
झागे मंडप । जैन मंदिरों में कहीं कही दे! मंडप और एक विस्हत 


मदिर 


( १७६ ) 

बेदी भी होती है । दोनों शैली के मंदिरों मे गर्भगृद्द के ऊपर 
शिखर और उसके सर्वोच्च भाग पर आमलक नाम का बड़ा चक्र 
होता है। आमलक के ऊपर फलश रहता है, और वही ध्वज- 
दंड भी होता है, 

द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों मे, जहाँ मुरूय मूर्ति स्थापित होती 
है उसके ऊपर, चतुरस्र आकृति का विमान नामक कई मंजिलों का 
ऊँचा मंडप रहता है । वह ज्यों ज्यां ऊँचा होता जाता है, त्यों त्यों 
उसका फैलाव कम हे!ता जाता है और ऊपर जाकर छोटा सा रह 
जाता है! वस्तुत: इस विमान का ऊपरी विभाग चतुरख्न शंकु जैसी 
आकृति का होता है। इन विमानों को आरय॑-शैली के मंदिरों के 
शिखर के स्थानापन्न समझना चाहिए ! गभगृद्द के आगे मंडप या 
अनेक स्तंभोंवाले विस्तृत स्थान होते है और मंदिर के प्राकार के एक 
या अ्रषिक द्वारों पर एक बहुत ऊँचा अनेक देवी देवताओं की मूत्ति- 
वाला गोपुर रहता है जिसे 'कायल! कहते हैं। उत्तरी भारत में 
पुष्कर वृंदावन आदि तीथे स्थानां मे रंगजी आदि के नए बने हुए 
मंदिर ठोक द्रविड़ शैली के हैं। दक्षिण के पूर्वी श्रैर पश्चिमी 
सेल॑ंकी राजाओं के समय के बने हुए देवमंदिर बहुधा द्रविड़ शैली 
के हैं, परतु उनमे उक्त शक्ली से थाड़ा सा अंतर होने के कारण 
आधुनिक विद्रान्‌ उनका परिचय चाल्ुक्य शैली के नाम से देते हैं । 
पश्चिसी मारत के कारीगर भी उनके बनाने में लगएए गए थे जिससे 
उनकी द्रविड़ शैली में कुछ उत्तरी शैली का मिश्रण हो गया है | 
इस शैली के मंदिर आदि बंबई हाते के दक्षिणों विभाग अर्थात्‌ 
कनड़े प्रदेशों में धारवाड़ से लेकर निजञाम और मैसूर राज्य तक, 
जहाँ चालुक्यों का राज्य रहा, जगह जगह मिलते हैं। नैपाल के 
शैब और वैष्णव मंदिर उत्तर भारत की शैली के हें और कुछ मंदिर 
चीनी शैली के छज्जेदार भार कई मंजिलवाले भी हैं | 
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( २१ ) हायसलेश्वर के मंदिर का बाहरी पाश्वे 
[ हलेबिड | प्र्ष्ट ५ 


( १७७ ) 


हमारे समय के भिन्न भिन्न शैलियों के सुंदर मदिर सैकड़ों स्थानों 
पर विद्यमान हैं, जिनगें से कुछ का उल्लेग्व नीचे किया जाता है । 

आर्य शैली के ब्राह्मणों के मंदिर भुवनेश्वर ( उड़ीसा मे ), नागदा 
और बाड़ाली' ( दोनों उदयपुर राज्य में ), चित्तोड़गाढ़ ग्वालियर, 
चंद्रावती ( फालावाड़ राज्य में ) आसियों ( जाधपु' राज्य मे ), 
चंद्रावती, वर्माण ( दोनों सिराही राज्य मे ), खज्जुगाहा। ( मध्य- 
भारत मे ), कनारक, लिगराज ( उडोसा में ) आदि अनेक स्थानों 
में हैं। इसी तरह ध्थाबू , खजुराहा, नागदा, सुक्तगिरि ग्रेर पालीताना 
आदि स्थानों के जैन मंदिर भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने 
5बिड़ शैली के मामत्रपुर ( मह|वलिपुरम--चिगलीपट्ट जिन्ने 
भ ), कांजीवरम्‌ ( कांच। ), इलारा तंजार, बेल्ूर ( मैसूर के हसन 
जिले में ), बाद मी ( बीजपुर जिले « ), श्रीरंगम्‌ ( ज्रिचनापली में ) 
और श्रवशबैलगोला ( हसन जिले में ) आदि म्घानों मे है । 

ये ४ंदिर शिल्प की दृष्टि से कितने उत्तम हैं, यह कुछ विद्भानों 
के निम्नलिखित उद्धरणो से स्पष्ट हे। जायगा । 

बाड़ाली के मदिर को तक्षण-कला की प्रशसा करते हुए कनेल 
टॉड ने लिखा है--'उलकी विचित्र और भव्य रचना का यथावन 
वर्शन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। यहाँ माना हुनर का 
खजाना खाली कर दिया गया है। उसके स्दभ, छत और शिखर 
का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य बतलाता है ; प्रत्येक 
स्तंभ पर खुदाई का काग इतना सुंदर और बारीकी के साथ किया 
गया है कि उसका वर्णन नहीं हा सकता#/” भारतीय शिप के 
प्रसिद्ध विद्वान म फगयु सन लिखते हैं--आाथ के मंदिरों से, जा 
संगमरमर के बने हुए हैं, श्रस्यंत परिश्रम सहन करनेंवाली हिंदुओं 
की टॉकी से फीत जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनाहर आक्ृतियाँ 

« टांड; राजस्थान, जिल्द ३ पघु० ५७६२--४३ ( आदर फ संस्करण) । 

स०--२३ 


बया 
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बनाई गई हैं कि उनकी नकल कागज पर बनाने मे कितने ही समय 
तथा परिश्रम से भी मैं सफल नहीं हे। सका# । 

हैलेबिड के मंदिर के विषय मे विंसेंट स्मिथ ने लिखा ऐ--“यह 
मंदिर पैयेशील मानव-जाति के श्रम का अत्यंत भ्राश्वयेजनक नमूना 
है। इसकी सुंदर कारीगरी के काम को देखते देखते आँखें तृप्त नहों 
होतीं। । इसी मंदिर के विपय में प्रोफेसर ए० ए० मेक्डानल का 
कथन है कि संसार भर मे शायद दूसरा कोई ऐसा मदिर न होगा, 
जिसके बाहरी भाग मे ऐवा अद्भुत खुदाई का काम किया गया हो। 
नीचे की चातरफ हाथियोंवाली पंक्ति ( गजघर ) से दे हजार 
हाथी बनाए गए हैं, जिनमे से आकृति मे कोई भी दे! परभ्पर 
नहीं मिलते । 

मथुरा के प्राचीन मंदिरों के, जो अब नष्ट हे चुके है, विषय से 
महमूद गजनवी ने गजनी के हाकिम के लिख था कि यहां (मथुरा 
मे ) असंख्य मंदिरों के अतिरिक्त (००० प्रासाद मुसलमानों के 
ईमान के सदृश दृढ़ हैं। उनमें से कई ते संगमरमर के बने हुए 
हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खचे हुए होंगे । एसी इमारते' 
यदि २०० वर्ष लगें तो भी नहीं बन सकती । 

दिल्ली, प्रयाग,सारनाथ आदि के अशोक-स्तंभ भारतीय शिल्प के 
उपलब्ध स्तंभों में सबसे प्राचीन हैं । ये ब्वृहत्‌काय स्तंभ एक ही 

पत्थर से काटे गए हैं और उन पर पालिश 
इतना सुंदर हुआ है कि वह आज तक अधिकांश 

में विद्यमान है श्रार श्राजकल ऐसे पापाणों पर ऐसा सुंदर पालिश 


स्तंय 


पिक्ूचरस इलस्ट्रे शंस आफ एश्यंट आर्किटेकचर दन हि दुस्तान। 
| हिस्ट्री आफ फा/न आट इन इंडिया, ए० ४२ । 
| इंडियाज पास्ट; प्‌ृ० ८३ । 
५ अगण, फिरिश्ता, जि० १, प्ू० #८--५६ । 





( २० ) आय शब्टी का हिंदृ मंदिर 
| खजराह। ) 


पृष्ठ १७८ 


कमी 
ज 
हू 


मम, छ्ि 





रे 


( २३ ) आबू के जैन मंदिर का गृबज ओर द्वार 
इष्ट १७६ 


का १56, ७७ 53 
रे भ 
7 #7+ $/, 2] ० 
> 4 2-7० आई (५28 %8 72 १9, "४ 


20 


4 पा 
कै... 750 हर; || 





( १७४ ) 


होना असंभव सा है। इन स्तंभों के ऊपर सुंदर कारीगरीवाले 
सिरे लगे हुए थे, जिनके अ्रप्म भाग पर कही एक शेर और कहीं 
चार शेर झादि बने हुए थे। ऐसे दा तीन सिरे श्रब॒ तक विद्यमान 
हैं, जे उस समय की उन्नत कला के साक्षी रूप हैं। अशोक के 
पीछे बेसनगर का प्रसिद्ध स्तंभ, महरोली ( दिल्लो से १३ मील ) वाला 
प्रसिद्ध लोद स्तंभ और दूसरे कई एक स्तंभ हैं, जा हमारे निर्दिष्ट 
काल के पूर्व के हैं। हमारे समय के स्तंभों मे राजा यशाधर्मन के 
मंदसेर के निकटवर्ती सोंदनी गॉववाले दे। विशाल स्तंभ हैं, जे। उक्त 
राजा की विजय के स्मारक है। ये विशाल स्तंभ एक ही पत्थर 
से नहीं काटे गए, कितु अलग अलग विभागों से बने हैं, जो एक 
दूसरे पर जमा दिए गए हैं। इस समय वे खड़े नहीं, किठु धरा- 
शायी ही रहे हैं। यशोधर्म के स्वंभो के अतिरिक्त भिन्न मिन्न 
स्थानों पर कई मंदिरों के भ्रागे खड़े किए हुए अथवा मंदिरादि मे 
लगे हुए भिन्न मिन्न शैली के हजारों स्तंभ या तोरण विद्यमान है, 
जिनकी कारीगरी का अलुभान उन्हे देखने से ही हो। सकता है | 

बड़ी बड़ी मूर्तियां के होने का सबसे प्राचीन प्रमाण कीटिलीय 
्अधेशास्त्र मे मिलता है, परंतु उपलब्ध मूर्तियों मे सबसे प्राचोन 
'यूसफजई' अर्थात्‌ गांधार से मिली हुई बुद्ध 
की भिन्न भिन्न कद की मूर्तियाँ तथा मथुरा के 
कंकाली टीलेवाली जैन मूर्तियाँ एवं राजा कनिष्क आदि की मूतियाँ 
हैं। ये सब ३० सन्‌ की पहली शताब्दी के आसपास को ह। 
हिंदुओं के भागवत संप्रदाय के विष मंदिर ० सन पूवे की दूसरी 
शताब्दी मे विद्यमान थे, ऐसा बेसनगर ( विदिशा ) तथा नगरी 
( मध्यमिका, चित्तोड़ से सात मील उत्तर में ) के शितलालेखों से 
निश्चित है। बेसनगर के उक्त विशाल स्तंभ पर के शिलालेख से 
पाया जाता है कि “राजा पेंटियाक्लिडिस के समय मे तक्षशिला 


मूत्ति यां 
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( पंजाब ) नगर के रहनेवाले दिय ( )70॥ ) के पुत्र हेलियादार 
( ॥80॥०१०००४ ) ने, जो भागवत ( वैष्णव ) था, देवताओं के देवता 
वासुदेव ( विष्छु ) का यह “गरुड़ध्वज' बनवाया ।?” अश्वमेघ यज्ञ 
करनेवाले पाराशरी-पुत्र सर्वतात ने नारायणबट नामक स्थान पर 
भगवान्‌ संक्ेश और वासुदेव की पूजा के लिये शिला-प्राकार 
बनवाया, ऐसा ईं० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के नगरी के अपुर्ण 
शिक्ालेख से पाया जाता है। बोद्धों मे मूर्तिपुजा का प्रचार 
महायान संप्रदाय के साथ इस्वी सब्‌ की पहली शताब्दी के आस- 
पास होना पाया जाता है, परंतु मूर्तिपूजा के उपयुक्त दोनों उदाहरण 
इईंसा से पूवे के हैं। इसी तरह ई० सन्‌ की छठो शताब्दी तक की 
सकड़ो मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका संवंध हमारे निर्दिष्ट समय से नही 
दे । हमारे समय की हजारो हिंदू और रन देवमूर्तिय। मिलती हैं 
और कलकत्ता, लखनऊ, पेशावर, अजमेर, मद्रास, बंबई आदि के 
अद्भुतालयां तथा स्थान स्थान के मंदिरों आदि में विद्यमान हैं । 
ऐसे हो कई एक राजाओं की और धर्माचार्यों की मूर्तियाँ भी मिलती 
है। अत्यंत भाव[णे और सुंदर कारीगरी का देखकर इनमे से 
बहुत सी मूर्तियां की अनेक विद्वानां ने मुक्कठ से प्रशंसा को है, 
परंतु यह बात निश्चित है कि ई८ सन की बारहवों शताब्दी के 
उत्तराध से पापाण के शिस्प-काय से क्रमश: हास हाता गया और 
मूर्तियां तथा खुदाई का काम जैसा सुंदर पहले बनता था, वैसा 
पिछले समय मे न बन सका ! 

भारतीय शिल्पकला क॑ संबंध में यहाँ कुछ विद्वानों क॑ कथन 
उद्धत करना अप्रांसंगिक न होगा | 

मिस्टर हैवेल ने लिखा है---“'किसी भी जाति के शिल्प का 
ठीक टीक अजुमान करने मे उस जाति ने दूसरों से क्या सीखा हे, 
यह सोचने की हमे आवश्यकता नही, कितु यह सोचने की आव- 
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श्यकता है कि उसने अन्य जातियां को क्‍या सिखलाया है। इस 
दृष्टि से देखने से भारतीय शिल्पकला का स्थान यूरोप श्रौर एशिया 
की सब शैलियों में सर्वोच्च है । पुरातत्त्वान्वेषण की दृष्टि से यह 
कहा जा सकता है कि शिल्प की कोई भी शैली न तो सर्वधथा स्वदेशी 
है और न ऐसी है, जिसमे दूसरां से कुछ सीखने की आवश्यकता न 
हुई हो । ग्रीस और इटली की शिन्प-शैलियाँ भी इस नियम का 
अपवाद नही है । भारत ने जा कुछ बाहरवालां से सीखा है उससे 
सो गुना बाहरवालों का सिखलाय। हे# ;!: 

मि० ग्रेिफिथ का कथन हें--शगुफाग्रां का दी। काल तक 
निरीक्षण करने पर ऐसा कही भी सर देखने मे नही आया कि कारी- 
गर ने पत्थर का आवश्यकता से कुछ भी अधिक काटा हा | ? 

प्राफेसलर हीरन लिखते ह--'चतुरस्र स्तंभो पर की खुदाई के 
काम और ख्री की आकृृतिवाले स्तंभो के बनाने में हिंद लाग ग्रीस 
श्रौर मिश्रवालो से बहुत बढ चटे थे| ? इसी तरह हेवल ने लिखा 
ई-' भारतीय शिल्प की मूत्ति में प्रदर्शित जो गहराई तथा आंतरिक 
भाव दीख पड़ते ह, वे ग्रीस मे नहीं पाए जातेई ? 

हमारे समय में वास्तुविद्या का बहुत विकास हा चुका था , इस 
विपय के कई ग्रथ. आज भी उपलब्ध है। अभी कुछ ही समय 
हुआ राजा भाज का बनाया हुआ , समरांगण- 
सूत्रधार! नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट तथा मच्त्त्व- 
पूर्ण श्रंथ प्रकाशित हुआ है । इस पुस्तक से 
जान पड़ता है कि हमार समय तक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक उन्नति 
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चारतु विद्या का 


उन्नति 


« हैव २, इंडियन स्करूप्चर एड पटिग, ४० १६६ । 

+ दी पेथिग्स इन दी तुद्धिस्ट केव 2पत्स आफ अरजंटा । 
7 हरविलास सारदा, हि दू सुपीरियोरिटी, ए्‌० ३४३ । 
€ हेबल, इंडियन स्कल्प्चर एड पेटि'ग, ए० १४४ । 
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हो चुकी थी । इस ग्रंथ मे नगर, दुर्ग श्रादि के लिये डचित भूमि 
का वर्णन, शहर बसाने, उसके चारों ओर खाई बनाने, राजाओं 
के भिन्न भिन्न प्रकार के महल, उद्यान तथा मूतियों आदि बनाने 
का विरतृत और महत्त्वपृणं वर्शन है, जो हम यह। विस्तार भय 
से नहीं करते । 

वक्त पुस्तक का ३१ वॉ अध्याय---यंत्राध्याय--बहुत महत्त्वपूर्ण 

कि है । उसमे मिन्न मिन्न प्रकार के बहुत से यंत्रों 
का वणन है| उनमे से हम कुछ का उल्लेख 
नीचे करते हैं--- 

यंत्र द्वारा सूये की प्रदक्षिणा श्रार ग्रहा की गति बताई जाय । 
कृत्रिम पुरुष यत्र द्वारा परस्पर लड़ते चलते फिरते और बंसी 
बजाते थे। स्वयं पक्षियां की सी आवाज करनंवाले लकड़ी 
के पत्तियां श्रार कंकशो तथा कुंडलो क॑ बनाने का भी उसमे 
उल्लेख है । ल्कड़ो के ऐसे मनुष्य बनाए जाय, जा गुप्त रूप से 
सूत्र-द्वारा नृत्य करे, परस्पर लड़े और चोरों का पीटें । भिन्न भिन्न 
प्रकार के सुंदर फव्वारें बनाकर धारागृद्दा मे लगाए जायें। एक 
ऐसी स्त्री बनाई जाय, जिसके स्तनां, नाभि, आंखें और नखो 
से जलधाराएँ बह्दे | यंत्रों से शतपन्नी ओर उद्टम्मीव आदि दुर्गरक्षक 
अख्र चलाए जायेँ , कृत्रिम करने भी बागो में बनाए जायेँ। आधघु- 
निक लिफ्ट! जैसे यंत्र का भी वर्गन उसमे है, जिसके द्वारा एक 
मंजिल से दूसरी मंजिल मे जाया जाता था। दिए की एक ऐसी 
पुतली बनाई जाय, जो दीपक मे तेज्न घट जाने पर उसमे तेल डाल 
दे और स्वयं ताल की गति से नाचे | एक ऐसे यांत्रिक हाथी का 
भी वर्णन है, जो पानी पीता जाय, परंतु यह मालूम न हो कि पानी 
कहा जाता है। इस प्रकार के कई अद्भुत अद्भुत यंत्रों का वर्शन 
उसमे मिलता है, परंतु सबसे अधिक आश्चर्यप्रद और महत्त्वपूर्ण बात 


( १८३ ) 

आकाश में चलनेवाले 'विमानः का वर्शन है। उसमे विमान के 
विपय मे लिखा है कि महाविहंग नाम की लकड़ी का विमान बनाया 
जाय, उसमे रसयंत्र रखा जाय, जिसके नीचे आग से भरा हुआ 
ज्वलनाधार हो , उसमे बैठा हुआ पुरुष पारे की शक्ति से आकाश 
में उड़ता है। इस वर्णन से म्पष्ट है कि ग्यारहवीं सदी मे इन यंत्रो 
का बनाना ज्ञात था, परंतु सर्व साधारण मे इसका प्रचार न था | 
इतना वर्णन करते हुए इस ग्रंथ का कर्ता लिखता है कि हमें बहुत 
से अन्य यंत्रों का बनाना भी मालूम है, परंतु उनका बताना फल- 
प्रद नही है, इसलिये उनका वर्णन नहीं लिखा इस प्रथ से तत्का- 
लीन वैज्ञानिक आर शिल्प-साहित्य पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इस 
विषय की बहुत सी पुस्तकों का निर्देश हम वार्ता के प्रसंग मे 
कर चुकं हैं । 


चिच्रकला 

मारतवप जैसे उष्णप्रधान देश मे कागज या कपड़े पर खिंचे हुए 
चित्र अधिक काल तक्र नहीं रह सकी, इसी से ३० स० १२०० 
तक के ऐसे चित्र यहाँ नहीं मिलते । कितनी 
एक पुस्तकां मे विषय-सूचक सुंदर चित्र अवश्य 
मिलते हैं, परतु वे सब हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे के हैं। वक्त 
काल के रंगीन चित्र कवल पहाड़ा का खाद खेदकर वनाई हुई सुंदर 
विशाल गुफाओ की दीवररां पर हो पाए जाते हू वे ही हमार उक्त 
काल और उससे पूर्व की चित्रकला के बचे खुचे चिह्न मात्र हैं । ऐसी 
अब तक चार गुफाओ का पता लगा हे, जिनमे चित्रकला की दृष्टि 
से अर्जटा की गुफाएँ सब से अधिक महत्त्व की हैं। ये गुफाएँ 
हैदराबाद राज्य के औरंगाबाद जिले क॑ अजंटा गाव से पश्चिमात्तर 


गुफाओं के चि। 
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में चार मील दूर स्थित पर्व॑त-श्रेणी मे खुदी हुई हैं । इनमें २४ विहार 
( मठ ) और ५ चैत्य ( स्तूपवाले विशाल भवन ) बने हैं, जिनमे 
से तरह में दीवारों, भीतरी छतो, या स्तभों पर चित्र अंकित किए गए 
हैं। चित्र-लेखन से पूर्व चट्टान की भित्ति पर एक प्रकार का प्ला- 
स्टर लगाकर चूने जेसे किसी पदार्थ की घुटाई की गई है, श्रर उसपर 
चित्र अंकित करिए गए है । ये सब गुफाएँ एक समय की कटी हुई 
नहीं, कितु अनुमानत: ईसवी सन्‌ की चोथी शतावदी से लगाकर 
सातवी शताब्दी के आसपास तक समय समय पर बनी हैं । इनके 
अंतर्गत भिन्न भिन्न चित्रों के विपय में भी यही समय समझना 
चाहिए । कई एक चित्र हमार व्याख्यान क॑ पृ्वेबर्त्ती काल के होने 
से उस समय की भारतीय चित्रकला का परिचय देते है । अधिकतर 
चित्र हमार निर्दिष्ट काल या उससे कुछ ही पववर्ती समय फ॑ हैं । 
इन चित्रों से उक्त काल की हमारी चित्रकला का परिचय मिलता 
है। उनमे गौतम बुद्ध की जीवन-बटनाएँ, मातृपोषक जातक, 
विश्वांतर जातक, पड॒दात जातक, रूरू जातक और मह।हंस जातक 
आदि १२ जातकों से वशित गौतम युद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं, 
धार्मिक इतिहास तथा युद्ध के दृश्य आर राजकीय तथा लौकिक 
चित्र अंकित हैं। ऐसे ही बगीचां, जंगलों, रथधा, राज-दरबारों, 
घोड़े, हाथी, हरिण आदि पशुओ, हंस आदि पक्षियां तथा कमल 
आदि पुष्पों के अनेक चित्रण वने हुए है। इन सबको देखने से 
दशक की आंखां के सामने एक ऐसे नाटक का सा दृश्य उपस्थित 
है। जाता है, जिसमे जंगलों, शहरों, बगीचों ग्रौर राजमहलो आदि 
स्थानों मे राजा, वीर पुरुष, तपस्वी, प्रत्येक स्थिति के की पुरुष और 
स्वर्गीय दूत, गंधव, अप्सरा और किन्नर आदि पात्र रूप से है। ऐसे 
सैकड़ां चित्रों मे से एक थित्र का परिचय इस अमभिप्राय से 
दिया जाता हैँ कि उनसे से कुछ चित्रों का काल्त-निशेय करने में 
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सहायता मिल सके। तबरी नामक ऐतिहासिक अपनी पुस्तक में लिखता 
है कि ईरान के बादशाह खुसरा ( दूसर ) के सन्‌ जुलूस ( राज्यवर्प ) 
छत्तीस ( $० स० ६२६ ) मे उसका एल्‌ची राजा पुलकेशी के पास 
पत्र और तुहफा लेकर गया और पुलकेशी का एलूची पत्र और उप- 
हार लेकर उसके पास पहुँचा था। उस समय के दरबार का 
चित्र एक गुफा की दीवार पर अंकित है जिसमे--. 

राजा गद्दी बिछे हुए सिहासन पर लंब-गोलाकृतिक तकिए के 
सहारे बैठा हुआ है, आसपास चँवर और पंखा करनेवाली स्त्रियों, 
तथा अन्य परिचारक स्त्री पुरुष, कोई खड़े और कोई बैठ हुए हैं | 
राजा के सम्मुख बाई” ओर तीन पुरुष और एक लड़का सुंदर मेतियों 
के आभूषण पहिने हुए बेठे हैं ( जो राजा के कुँवर, भाई या 
अमात्यवर्ग मे से होने चाहिएँ )। राजा अपना दाहिना हाथ उठाकर 
ईरानी एलची से कुछ कह रहा है। उस ( राजा ) के सिर पर 
मुकुट, गले में बड़े बड़े मोती व माणिक की इकलड़ो कंठी, और 
उसके नीचे सुंदर जड़ाऊ कंठा दै। दानो हाथों में भुजबंध श्र 
कड़े हैं। यज्ञोपवीत के स्थान पर पचलड़ी मोतियों की माला है, 
जिसमे प्रवर ( ग्रंथि ) के स्थान पर पाँच बड़े मोती हैं, श्रौर कमर 
में रत्रजटित मेखला है। पोशाक मे आधी जॉघ तक कछनी और 
बाकी सारा शरीर नंगा है। दक्षिणी लोग जैसे समेटकर दुपट्टा 
गले मे डालते हैं, उसी "कार समेंटा हुआ केबल एक दुपढ्ठा कंधे से 
हटकर पीछे के तकिए पर पड़ा हुआ है और उसके दोनों समेटे हुए 
किनारे गद्दी के आगे पड़े हुए दीखते हैं । उम्रका शरीर प्रचंड, पुष्ट 
भौर गैरवर्ण है ( चेहर के स्थान का चूना उखड़ जाने से वह नहीं 
दीख सकता )। दरबार मे जितने हिंदुस्तानी पुरुष हैं उनक शरीर 
पर झ्राधी जॉघ तक कछनी के सिवा कोई वस्र नहीं दीखता श्रौर न 
किसी के दाढ़ी या मूँछ है। कमर से लगाकर आधी जाँघ या कुछ 

स०--२४ 
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नीचे तक का ज्यों के शरीर का हिस्सा वस्त्र से ढका हुआ है, और 
किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की पट्टी बेंधी हुई है, बाकी सारा 
शरीर खुला है। यहाँ के प्राचीन चित्रादि मे स्त्रियां के स्तन बहुधा 
खुले हुए पाए जाते हैं, या कभी कभी उन पर पट्टियों बेंधो हुई दोख 
पढ़ती हैं। पट्टियाँ बॉधने का रिवाज प्राचीन है । श्रीमद्भधागवत में 
भी उसका वर्णन मिलता है-- 

तदंगसंगप्रमुदाकुले द्विया: फेशान्दुकूल॑ कुचपट्टिकां वा , 

नाज: प्रतिव्यादुमर्ल त्रजस्िया विस्नस्तमालाभरणा: कुरूद्वह #। 

राजा की तरफ एक टक दृष्टि लगाकर हाथ मे ली हुई मे।तियां 
की कई लड़ें या कई लड़वाली कंठी नजर करता हुआ इंरानी एलचो 
सम्मुख खड़ा है जिससे राजा कुछ कह रहा है। उसके पीछे एक 
दूसरा इरानी हाथ में बातल सी कोई चीज लिए खड़ा ऐ, जिसके 
पीछे तीसरा ईरानी तुहफ की चीजों से भरी हुईं किश्ती धर हुए है । 
उसके पीछे पीठ फेग्कर खड़ा हुआ चौथा ईरानी बाहर से दाप्र मे 
कुछ चीज लेकर दरवाजे में आते हुए एक दूसरे ईरानी की तरफ देस्व 
रहा हैं श्रौर उसके पास एक ईरानी सिपाही कमर में तलवार लगाए 
खड़ा है ओर दरवाजे के बाहर ईरानियों के साथ के श्रन्य पुरुष और 
घोड़े खड़े हैं। ईरानियां और हिंदुस्तानियां की पेशाक मे रात दिन 
कासा अंतर है। जब हिंदुस्तानियां का करीब करीब सारा शरीर खुला 
है ते उनका प्राय: सारा ढका हुआ है। उनके सिर पर झँचो 
ईरानी टोपी, कमर तक अगरखा, चुस्त पायजामा श्र कई एक के 
पैरो मे मेजे भी हैं और दाढ़ी-मूँछ सबके हैं। ईरानी एलूची 
( जिससे राजा कुछ कह रहा है ) के गले मे बड़ बड़ मोतियां की 
एक लड़ी, पानदार कंठी, कानां मे लटकते हुए मोतियों के भूषण और 
कमर मे माोतियं। से जड़ी हुईं कमरपंटी है। दूसरे किसी ईरानी के 


+# दशनस्कंघ; ३३।$८ । 
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शरीर पर जेवर नहीं है। दरबार मे सब जगह फशे पर पुष्प बिखरे 
हुए हैं। राजा के सिहासन के आगे पीकदानी पड़ी हुई है श्रौर 
चौकियों पर ढकक्‍कनवाले पानदान आदि पात्र रखे हुए हैं# ” इस 
चित्र से अ्रनुमान होता है कि यह ई० स० ६२६ के बाद बना होगा । 
अजेटा के चित्र चित्रकला में प्रवीण आचायों के हाथ से खिचे 
हुए हैं। उनमे अनेक प्रकार का अंग-विन्यास, मुख-मुद्रा, भाव-भंगी 
और अंग-प्रत्यंगां की सुंदरता, नाना प्रकार के केशपाश, वख्राभरण, 
चेहरों के रंग रूप आदि बहुत उत्तमता से वतलाए गए हैं इसी 
तरह पशु, पक्षी, पत्र पुष्प आदि के चित्र बहुत सुंदर है। कई 
चित्र ऐसे भावप्र्ण ह कि उनमें चित्रित स्त्री पुरुषो की मानसिक दशा 
का प्रत्यक्ष दिग्दरोन होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग और उनके 
मिश्रण में कमाल किया गया है। चित्रश इतना प्रशस्त और निय- 
मित है कि प्रकृति और सौंदर्य का पूर्ण रूप से समभनंवाले के सिवा 
दूसरा उन्हे अकित नहीं कर सकता ; इन सब बातों का देखकर 
चित्रकला के आधुनिक बड़ बड़ विद्वान भी मुग्ध हाकर मुक्त कंठ से 
इनकी उत्क्ृष्टता की प्रशंसा करते हैं । मिस्टर ग्रिफिथ न झुत्यु-शय्या 
पर पड़ी हुईं एक रानी के चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
करुण रस और अपना भाव ठीक टोक प्रदर्शित करने में चित्रकला 
के इतिहास में इससे बढ़कर काई चित्र नही मिल सकता। पलौरेस 
के चित्रकार चाहे अधिक अच्छा आलेखन कर सर्क और वेनिस- 
वाले अच्छा रंग भर सके परंतु उनमे से एक भी इससे बढ़कर 
भाव प्रदर्शित नही कर सकता है ! चित्र का भाव इस प्रकार है-- 
भुके हुए सिर, अधखुली आंखे और शिथिल अंग प्रत्यंग के 
साथ वह रानी मृत्यु-शय्या पर बैठी हुई है। उसकी एक दासी 
हलके हाथ से उसे सहारा दिए हुए खड़ी है, श्रौर एक दूसरी 


# दी पैथिंग्न आ्राफ अरज्वंटा--जान थ्ि कैथ रचित, प्लेट न० ९।.. 
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चिंतातुर दासी माने नाड़ी देखाती है।, इस तरह उसका हाथ पकड़े 
हुए है। उसकी मुखसुद्रा से वह भ्रत्यंत व्यम्म प्रतीत होती है, 
माने वह यह सेच रही है कि मेरी इस स्वामिनी का प्राण-पखेरू 
कितना शीघ्र उड़नेवाला है। एक ओर दासी पंखा लिए हुए खड़ा 
है और दे। पुरुष बाई” तरफ से उसकी ओर देख रहे हैं, जिनके 
चेहरों पर गहरी उदासीनता छा रही है। नीचे फशी पर उसके 
संबंधी बेठे हुए हैं, जे उसके जीवन की आशा छोड़कर शोकाकुल 
है। रहे हैं। एक अन्य सत्री हाथ से अ्रपना मुँह ढककर बुरी 
तरह रे रही है | 
इन चित्रों के भ्रसाधारण कलाकाशल से आकर्षित होकर 
कई चित्रकलामर्मज्ञो ने इनकी नकले की और इन पर कई पुस्तक 
भी प्रकाशित हो चुकी हैं । 
अजंटा की गुफाओं मे अंकित जातक आदि का देखने से प्रतीत 
हवता है कि उनके निर्माताओं ने अमरावती , साँची और भरहुत के 
स्तूपों की शिलाओं पर अंकित जातकों तथा गांधार-शैली के तक्षण 
कला ( ०7७४४) ० ) के नमूनों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया 
है।, क्योंकि उनमे तथा इनमे बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । 
इसी तरह ग्वालियर राज्य के अमभेरा जिले से बाघ गाँव के 
पास की पर्वतीय गुफाओं में भी बहुत से रंगीन चित्र हैं, जो ई० स० 
की छठी शऔर सातवीं शताब्दी के अनुमान किए जा सकते हैं । वे 
भी अजंटा के चित्रों के समान सुंदर, भावपू्ण और चित्र-कला के 
उत्तम नमूने हैं। इन चित्रों की भी नकले हो गई हैं श्रार उन पर एक 
प्रंथ प्रकाशित हे। चुका है। लंदन के टाइम्स? पत्र ने उक्त चित्रों की 
समालोचना करते हुए लिखा है कि यूरोप के चित्र उत्तमता में इनकी 
समानता नहीं कर सकते । डेली टे्लीग्राफ? पत्र का कथन है कि 
कला की दृष्टि से ये चित्र इतने उत्कृष्ट हैं कि इनकी प्रशंसा नहीं 


( श्८ड ) 


की जा सकती । इनका रंग भी बहुत उत्तम है। जीवन और 
चेष्टा के भाव-प्रदशशन की दृष्टि से ये चित्र केवल अपूर्व श,्लौर चित्ता- 
कर्षक संस्कृति को द्वी नहों बताते, कितु वे एक सत्य कर विश्वव्यापो 
प्रभाव के दर्शक हैं। 
कुछ समय पूर्व सित्तन नवासल मे, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी 
किनारे पदुकोटा से पश्चिमोत्तर में नौ मील परे है, पहाड़ को काट- 
कर बनाए हुए मंदिर मे भी ऐसे कुछ चित्रों का पता लगा है। इन 
चित्रों को सबसे पहले टी० ए० गापीनाथ राव ने देखा । ये चित्र 
पल्चनव शासक महेंद्रवर्मा ( प्रथम ) के समय ( सातवीं शताब्दी के 
प्रारंभ ) मे बनाए गए हों ऐसा अनुमान किया जाता है। इस 
मंदिर की भीतरी छतों, स्व॑भों श्रौर उनके सिर्रो पर ये चित्र अंकित 
हैं। यहाँ का मुख्य चित्र बरामदे की प्रायः सारी छत को घेरे हुए 
है। इस चित्र मे कमलों से भरा हुआ एक सरोवर बतलाया गया 
है। पुष्पो के मध्य में मछलियॉँ, हंस, भेंसे, हाथी श्रौर हाथ मे 
कमल लिए हुए तीन साधु दीखते हैं । उन साधुओं का अंगविन्यास , 
उनका रंग और चेहरे की मधुरता वस्तुत' बहुत आनंदप्रद है। स्तंभो 
पर नाचती हुई स्त्रियां के चित्र भी हैं। इस मंदिर मे अधेनारी- 
श्वर, गंधर्वो' तथा अप्सराओ के भी चित्र हैं। अधेनारीश्वर जटा- 
मुकुट और कुंडल पहने हुए हैं। उनकी आँखों से दिव्य महत्ता 
की गहरी सूचना प्रकट होती है। इन चित्रों मे से कुछ का रंग 
फीका पड़ गया है, ते भी चित्रों की उत्तमता का परिचय भल्ती 
भाँति मिल जाता है। इन चित्रो में से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं। 
मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत मे लक्ष्मणपुर गाव से १२ मील 
पश्चिम में रामगढ़ पहाड़ी पर खुदी हुई 'जागीमारा” गुफा की छत 
मे भी कुछ रंगीन चित्र बने हुए हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ 
के आसपास के माने जाते हैं । 
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इन चारों स्थानों मे जो भारतीय प्राचीन चित्र मिल्ले है वे ही 
हमारे निर्देष्ट काल तथा उससे कुछ पूर्व के हमारी चित्रकला के 
सर्वोत्कृष्ट बचे खुचे नमूने है। अश्चय ता यह है कि ऐसे उष्णता 
वाले स्थानों मे बारह तेरह सौ वर्ष तक के चित्र बिगड़ते बिगड़ते भी 
किसी प्रकार अभ्रच्छी स्थिति मे रह गए और उनहों से भारत की 
प्राचोन समुन्नत चित्रकला की उत्तमता का अनुमान होता है। 

इस समय के पीछे अनुमान ६०० वर्षों तक भारतीय चित्रकला 
का इतिहास अंधकार मे ही है, क्योंकि उस समय के कोई चित्र नहीं 
सिल्ले, परंतु चोनी तुकिस्तान के खेतान प्रदेश, 
दनदनयूलिक श्रौर मीरन स्थानों से दीवारो, 
काष्ठफलकी या रशम आदि पर अंकित जो 
चित्र मिले हैं, वे चेथी से ग्यारहवी शताब्दी तक के आसपास के 
अनुमान किए जा सकते हैं। उनसे भारतीय चित्रकला का स्पष्ट 
प्रभाव प्रतीत होता है ' जैसे लंका में भारतीय सभ्यता फैली हुई 
थी, वैसे मध्य एशिया मे तुकिस्तान या उससे परे तक भाग्तीय 
सभ्यता का विस्तार था और भिष्त भिन्न भारतीय शाल्रो तथा कलाओं 
आदि का वहाँ प्रचार हो गया था । 

भारतीय चित्रकला यूरोपीय चित्रकला की तरह रूप-प्रधान न 
होकर भावप्रधान है। हमारे चित्रकार बाहरी अंग प्रत्यंगां की 
सूक्ष्मता तथा सुंदरता पर उतना विशेप ध्यान 
नहीं देते, जितना यूरोपवाले। वे उसके 
आंतरिक और मानसिक भावो को प्रदर्शित 
करने मे ही भ्पना प्रयत्न सफल समभते है । व्यक्त के भीतर जो 
अ्रव्यक्त की छाया छिपी हुई है, उसको प्रकाशित करना ही भारतीयों 
का सुख्यतम उद्देश्य रहा है। वस्तु के रूप से उन्हें उत्तनी परवाह 
नहीं, जितनी मूलभाव को स्पष्ट करने से थी | 


भारतीय शिल्पकला 
का श्रन्‍्य देशों में प्रभाय 


भारतीय चित्रकला 
की विशेषता 


( १४१ ) 


मिस्टर ई० बी हैवेल का कथन है--.. यूरोपीय चित्र माने पंख कटे 
हुए हैं, ऐसे प्रतीत होते है, क्‍्यांकि वे लोग केकल पार्थिव सौंदर्य का 
चित्रण जानते थे । भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष में ऊँचे उठे हुए 
दृश्यों को नीचे प्रथ्वी पर लाने के भव और सौंदये को प्रकट करती है#।! 

बंगाल की आधुनिक चित्र-शैली अ्रजंटा की प्राचीन शैली की 
तरफ भुकी हुई है । 


संगीत 

या ते प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कला कौशल मे 
बड़ी उन्‍नति कर चुका था, परंतु संगीत कल्ना से तो इस देश ने बहुत 
ही अधिक उन्‍नति कर लो थी | भर्वाचीन वैज्ञानिकों ने जिन जिन 
बातों से संगीत का महत्त्व साना है, वे सब वैदिक काल में भी यहाँ 
विद्यमान थी। उस समय कई प्रकार की वीणा, फॉम, बंसी, झूदंग 
आदि वध्य कास से ग्ञाते थे! वैदिक साहित्य में भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की 
वीणाओ के नाम वीणा”, कांडवीणा]? और “ककरी' आदि मिलते 
है। कॉम को आधाटि९? या आधघाट||' कहते थे और इस वाद्य का 
प्रयोग नृत्य के समय हाता था। बंसी के नाम 'तूशव१” और 
ज्ञाडी? ५ मिलते हैं । मदंग आदि चमड़े से मढे हुए वाय “आड्ड- 
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बर+*!, दुंदुभि|?, भूमि दुंदुभि[! इत्यादि नामें से प्रसिद्ध थे । आधु- 
निक वैज्ञानिकों का मत है कि भारतीय सदंग आदि बाजे तक बेशा- 
निक सिद्धांत पर बनाए जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि 
तार के वाद्यों का प्रचार उसी जाति में होना संभव है, जिसने 
संगीत में पूणे उन्‍नति कर लो हा । तंतुवाद्यो मे बीणा सर्वोत्तम 
मानी गई है, और वैदिक काल में यहॉ उसका बहुत प्रचार होना 
यही बतलाता है कि संगीत कला ने उस समय भी बड़ी उननत्ति 
कर ली थी, जब कि ससार की बहुत सी जातियाँ सभ्यता के 
निकट भी नहीं पहुँचने पाई थी । 

प्राचीन काल मे भारत के राजा आदि सगीत के ज्ञान को बड़े 
गौरव का विषय समभते थे और अपनी संतान को इस कला की 
शिक्षा दिल्लाते थे , पांडवों के बारह वर्ष के वनवास के पीछे एक 
वर्ष के अज्ञातवास के समय अज्जुन ने अपने को बृहन्नला नामक नपुं- 
सक प्रकट कर राजा विराट की पुत्री उत्तरा के! संगीत सिखाने की 
सेवा स्वीकार की थी। पांडवंशी जनमेजय का प्रपौत्र उदयन, 
जिसको वत्सराज भी कहते थे, यागंधरायण आदि मंत्रियां पर राज्य- 
भार डालकर वीणा बजाने ग्रौर मगयादि-विनाद मे सदा लगा 
रहता था। वह अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों का वश 
कर वनों में से उन्हे पकड़ लाया करता था। एक समय अपने 
शत्रु उज्जैन के राजा चंडमहासेन ( प्रद्योत ) के हाथ मे वह कैद 
हुआ और संगीत कला में निपुण हे।ने के कारण चंडमहासेन ने उसे 
अपनी पुत्रो वासवदत्ता का संगीत सिखाने के लिये नियुक्त किया | 
इन दे। ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगोक्तप्रिय 
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होते थे और संगीत-वेत्ताओं का सादर झपने यहाँ रखकर इस कला 
की उन्नति कराते थे। राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि 
प्रश्वघेष घुरंघर गायनाचाये भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त 
प्रयाग के स्तंभ-लेख में अपने को संगीत में तुंबुरु और नारद से बढ़- 
कर बतलाता है और उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वाद्य बजाते हुए 
डसी राजा की मूर्ति बनी है। विक्रम संवत्‌ की पॉचवी शताब्दी 
मे ईरान के बादशाह बहराम गार का हिंदुस्तान से १९००० गयेयों 
का नौकरी के लिये ईरान भेजना वहाँ के इतिहास में लिखा हे# | 

हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत की पर्याप्त उन्‍नति थी | नूृत्य 
का सामाजिक जीवन मे पर्याप्त भाग था। स्त्रियों को ते नृत्य की 
विशेष शिक्षा दी जाती थी ।  राज्यश्री का संगीत सिखाने के लिये 
विशेष प्रबंध किया गया था, जैसा कि 'हर्षचरित? से पाया जाता 
है। खर्य हर की रव्नावली! मे रानी के द्वारा प्रियदर्शिका को 
संगीत के तीनों अ्रगां के सिखाने कं प्रबंध का उल्लेख है। ऐसे ही 
हे के समय में नाव्यशाला ( प्रेक्षागह ) तथा संगीतभवन होने का 
भी उल्लेख मिलता है! राजाओं के दरबार में नाच, गान आदि 
होता था। बाण ने हर्ष के दरबार में बंदी ( स्तुतिगायक ), 
माठगिक ( झदंग बजानेवाला ), सैरंध्रो, लासक ( नाचनेवाला ), 
शैलालि ( नट ) और नंकी आदि का वर्णन किया है। भक्ति- 
मार्ग के साथ संगीत-कला की भी विशेष उन्नति हुई। संगीत विष- 
यक मंथों और आचार्यो"' का परिचय वाड्मय के प्रकरण मे 
दिया जा चुका है | 

कई बातें मे यूरोपीय संगीत भारतीय संगीत से मिलता जुलता 
है, जिसके कारण भी विवेचना करते हुए सर विलियम हंटर ने 
लिखा है---संगीत-ल्तिपि ( १९०४७६४०॥ ) भारत से ईरान मे, फिर 

# राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, ए० २६-- ३० । 

स०--२४ 


( १5४ ) 
अरब में श्र वहाँ से गाइडे डो अरेजों ( 9एा१० 6” ७7०४2० ) के 
द्वारा ई० स० की ग्यारहवीं शताब्दी मे यूरोप मे पहुँची#! । प्रोफेसर 
बेबर का भी यही मत है । ऐनी विल्सन लिखती हैं---हिंदुओं 
को इस बात का अभिमान करना चाहिए कि उनकी संगीत लिपि 
( '९०४७४४०॥ ) सबसे प्राचीन है|? । 





..._ ४. विलियम हंटर; इंडियन गैजेटियर, इंडिया पृ० २२३ । 
| शाट अकाउंट आफ दी हिंदू सिस्टम्स आफ म्यूजिक, ए० | 
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पाले! का मत ६३ 
चारवाक १००,--सप्रदाय २०, २८; 
--के सूत्रा का कत्तां बृहस्पति &८ 
चालुक्य १४ 
चिकित्सा---पशु की, मनुष्य की ३१८, 
शल्य तथा उसका विद्वान जीवक 
१२० 
चिकित्सासार-सैग्रह -- चक्रपाशिक्ृत 
११६ 
चिकित्सा शाख--अरब का १२५ 
चिकित्सा राय १२९ 
चित्तौड़ का किला २१ 
चित्र--“जागी मारा? गुफा के १८६; 
गुफाओं की दीवारों पर--१८३, 
अजंटठा मै--१ ८ 





चित्रणकला--भारतीय, टाइम्स का 
मत १८८, डेली टेलीग्राफ का 
मत $८८,--की विशेषता 
€( भावप्राधान्य ») १६० ;--पर 


( २०० ) 


हैवेछ का मत ५६१; अजंदा की 

गुफाशों में--१८३, अफिथ 

द्वारा प्रशंसा १८७, सित्तन 

नवासल में--१८६& 
चित्रशालाएं ४१ 


चीर फाइ---संबंधी शख तथा यंत्र १२० 


चुनाव--सा्वेजनिक १६७ 

घुगी कर १४८ 

चैत्य १७४ 

चालू १३, १४ 

छुंद-शाख--के अंधकार तथा म्रथ झ३ 

छुंदोवद्ध लेख--इनकी प्रचुरता ८४ 

छूतछात--का अ्रभाव, मिन्‍न भिन्‍न 
बणों" में €० 

जंगम २४ 

जयदेव--कृत गीतगोविंद ७७ 

जगन्नाथ १६ 

जयसिंह---( सिद्धराज ) १९ 

जलबविहार---₹ २ 

जातकमाहा--का अध्ययन १४४ 

जाति--पर हुएन्ट्संग का सत---४७ 

जातिभेद--बढ़ने के कारण ४३ ,-- 
का अभाव, क्षत्रिय वरणे में ४६ 

जातिर्या--अ्रस्पृश्यों मे, चाण्डाल और 
सतप ४८, शूद्धों की---, पेशों 
के अनुसार ४७, उपनामी 
का जातियों में परिणत होना 
रे 

जादू टोना--प्रभाकरवध न की बीमारी 
में बाण का बणेन ६१,--पर 


विश्वास, बाण की कादंबरी 
मे ६१; '्धवेवेद में ६१ 

जे .--ह४नकी पाठशाल्यएं १३; इनकी 
नमस्कारधिथि १३,--धर्म (देखे! 
धर्म ) 

जनमत--का अचार दक्षिण में १३ 

जैन महाराष्ट्री--महाराष्ट्री प्राकृत का 
एक भेद १३६ 

जैनियो--पर अत्याचार १४ 


जैमिनि ६३ 


जागीमारा--गुफा के. चित्र 


ज्या श्रार उत्क्रम ज्या---क्री सारणियां 
११७ 

ज्योतिष--ब्रेद का एक श्रम १०२, 
वेदों मे--( दिन-रात होने का 
कारण ) १०२; फलित ज्योतिष 
१०६, १०७, अलबेख्नी द्वारा 
उल्लेख १०९, चीन से प्रचार 
१०६, प्रोफेसर विल्‍ल्सन का मत 
१०६, भारतीय और यूनानी 
ज्योत्तिष की समानता १०३, नक्तन्न 
ओर कालनिर्णय का ज्ञान १०२, 
भारतीय ज्योतिपषियों का अरब 
में बुलाया जाना १०६; लल्ल 
का ऋल्लसिद्धांत १०७, बृद्धगर्ग 
संहिता, ज्योतिष पर अथ १०३; 
सुरीयपन्नति, ज्योतिष. पर 
ग्रंथ १०३; सूयसिद्धांत १०३३ 
उस के चार भाग १०९, सिंहा- 
चाय्ये ज्योतिविद १०३; सिंह 


१८६ 


(२०१ ) 


हिंदू, भारतीय ज्योतिष 
अरबी अनुवाद १०२ 


का 


दशकुमारचरित--दंढी कृत ८० 
दशरात्र यज्ञ ८ 


ततक्तण कला--१७४, बाड़ोली के मंदिर दर्शन--अध्ययनार्थ यूनानिग्रों का पूर्ण 


की--,कने ड॒ टाह द्वारा उसकी 
प्रशंसा १७७, फर्यु सन द्वारा 
प्रशंसा १७७ 

तबरी--एक इतिहासल्लेखक ३०५४ 


तकेशाख--पर मैक्स डंकर की 
सम्मति ६०२ 
है ९ 
तात्पयपरिशद्धि---उदयनाचाय कृत 
घ्ह 


तामिल भाषा--सबसे मुख्य द्रविड़ 
भाषा १४०,--में लिखे ग्र थो के 
नाम १४० 

ताप्य--रेशमी चोगा ४३ 

तिरुयान संबंध २९ 

तिलकमंजरी--धनपात्यकूत ८० 

तीथंकर--१ ०, १२, १३ 

तोल्काप्पियम--त्ामिल का सबसे 
प्राचीन व्याकरण १४० 

स्योहार--हिं दुओं में प्राधान्प्र ४१ 

तअ्रयी १३३ 

ब्रिकांडशेप--पुरुषोत्तम देव कृत, 
अमरकाष का परिशिष्ट ८६ 

जिकृचेक शासख १२१ 

त्रिकाशमिति ११७ 

जिसूतियाँ २० 

दंतशंकु १२१ 

दंड १९९ 

दुंडनीति १३३ 


स०--२६ 


की यात्रा करना १०१; प्राच्य 
दर्शन पर श्लेगेह का मत १०१; 
हंटर का सत ६०२; अनीश्वर- 
वादी ६७, बोद्ध दर्शन पर हिंदू 
दर्शन का प्रभाव ६, प्राच्य दशेन 
का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव १०१, 
उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन 
६५, बेद्ध--8६, ६8; जैन--- 
६६,--के छुः संप्रदाय ८७,-- 
की उन्नति ८७ 
दशगुणोत्तर संख्याक्रम ११२ 


दामादर कृत--हलुमज्नाटक ८२ 
दार्शनिक उन्नति--क्ारा सिंहावलेकन 


पृ७० 


दास प्रधा--हिंदू समाज से ४६, मनु, 
याज्ञवल्‍क्य स्मृतियों में--& ६ -१५ 
प्रकार के दासों का उल्लेख, याज्ञ- 
वल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञा- 
नेश्वर द्वारा ९६; दासों की 
अवस्था ६०, दासों की मुक्ति, 
याज्षवल्मज्य तथा नारदस्मृति में 
६०, दास की सुक्ति का उल्लेख, 
मिताचरा से ६१, दासों और 
सेवको सें अभिन्नता ६१ 

दाहक्रिया १२२ 


दिकपालो का उल्लेख, पतंजलि के 
महाभाष्य में ३२ 


( २०२ ) 


दिगेवर १२ 

दि नाग--मध्यकालीन न्याय का 
प्रवतैक ६० 

दिव्यसाक्षी---( 070०8] ) की प्रथा 
१९२ 

देवदत्त नागर्घशी & 

देवधिंगणि क्षमाश्रमण १३ 

देल्लिसव ६२ 

चूतगृह ४२ 

बृविडू---भाषाओं का साहित्य १३६; 
ओऔदीच्य, द्वविड़ो का भेद्‌ ४४ 

द्वापि---युद्ध के समय पहिना जाने- 
वाला सिया हुआ वस्त्र-साथण 
३ 


द्वाविड़ी भाषा ७७ 
द्वाससमुदर के यादव १८ 


ह्लौतवाद १०० 
घर्म---शब्द की व्यापकता १३१,--क्री 
शिक्षा १४६,--शाखत्र १३१; 


जैन घमं १६,--#ा प्रचार १४; 
-+की प्रगति १०;--का हास 
१३, १४;---का लिपिबद्ध होना 
१३;--के तीन रत्न ११ ;--के नी 
तत्व १०;--के सिद्धांत ३०; 
बैद्ध घमं १५, १६, ६६,--का 
पतन ८;--में त्रुटिया ८;--के 
भेद ९; आरंसिक---$६;--का 
मध्यम पथ ४,--के सिद्धांत 
४;-+की विशेषता 5;--में 
बज्रिरल ४;--में संप्रदाय *, 


जैनधम का पाथथक्य १२; 
घमंपरिपद्‌ू, बलभी की ५१३; 
घर्मलेख, अशोक का १२; 


बेदिक धर्म १६;--के सिद्धांत ६, 
१७, धर्मंसम्मेलन--हुएन्स्संग 
द्वारा बर्णित--५१; हिंदू धर्म 
१६,--के प्रधानभूत पश्रैंग, 
ईश्वर और वेद पर श्रद्धा ३९, 
परधमिये की ओर सहिष्णुता 
के उदाहरण इशे८घ,--में सहि- 
ध्यणुता ३२७,--के सामान्य अंग 
३३,--का प्रभाव, बौद्ध धर्म पर « 
धर्मोत्त--न्यायबिंदु का टीकाकार&० 
घानुविज्ञान--पर अंथ १३३ 


धार्मिक जीवन--मे प्रायश्चित्त का 
महत्त्त ३४ 


धामिक स्योहार---अलबेरूनी का वर्णन 


३४ 

घारिक. म्धिति का--सिंहावलेकन 
३७ 

धामिक्--सहिष्णता ३७,--साहित्य 
में परिवर्तन. ३४,--साहिस्य 
शेवों का २६ 

घाती ४७ 


ध्वन्यालेाक--गेावधनाचाय कृत म३ 

नकुल्ीप २२ 

नगर-पसमाएँ--( म्युनिशसिपेल्टियाँ ) 
१२२ 

नटसूत्र--शिलाली और कृशाश्व के 
१२६ 


(२०३ ) 


नरहरितीध १६ 
नलचंपू--न्रिविक्रमभट्ट कृत ८१ 
नलेदय ७६ 
नागरसवेस्व--बोद्ध. पद्मश्री 
( कासशासत्र पर ) १२८ 
नागरी वर्णमारा २७ 
नाठ्यनियमे के म्रथ १२६ 
नाव्यशास्र---भरत का १२६ 


नाटक--और उनके कर्ताओों की 
नामावली झरई 

नाटकसू ह ४१ 

नाहदियार--तामिट का प्राचीन- 
तम ग्र थ १४० 

निघंदु ६२६ 

निर्वाण ४ 

नीतिसार--कामंदुक कृत १३० 

नुत्य--१२६ ,, ख्रियो का विशेष शिक्षा 
१६३ 

नेयायिक--सुबधु द्वारा उल्लेख ८६ 

नोशाख--नेो निर्माण पर १३४ 


कृत 


स्याय 8४६, प्राचीन न्याय 

६०; सध्यकालीन न्याय ६० 

न्थायबि दु--का टथीकाकास, धर्मोत्तर 
६०;धर्सकीति कृत--&०, नवीन 
न्यायसंप्रदाय का श्रभ्युदप्र ६० 

न्यायद्वारतारक शाख्र--नागाजुन कृत 

१४४ 

न्‍्याय-व्यवस्था---याज्ञवल्क्य 
१२९ 

न्‍्यायदुर्शन ८८ 


१०० ल्‍ 


वशित 


न्यायसूत्र--वात्सायन कृत ८६; इसके 
भाष्य का टीकाकार, उद्योतकर 
प्ह 


न्यूटन १०९, १६७ 

पंचतंत्र--उसके अ्रनुवाद ७६ 

पंचमहायज्ञ का अधिकार--शूद्धों का 
(पातंजल महासाव्य) ४६ 

पच्र महात्रत ११ 

पंचरात्र सहिता---भागवत संप्रदाय का 
मुख्य ग्रथ १७ 

पंच स्कंघे! का संघ ४ 

पचसायक--ज्येतिरी श्वर कृत (काम- 
शास्त्र पर) १२८ 


पंचायत का प्रभाव १३९२ 

पंचायतन---पाँच मुख्य उपास्य देवता 
३२ 

पंचायतन पूजा--परस्पर एकता का 
परिणाम ३७ 

पतंजलि १६ 

पद्मनाभतीर्थ १६ 


पदार्धधमसंग्रह-- प्रशस्तपाद कृत 
( बैशेषिक संप्रदाय का प्रामा- 
णिक ग्रंध ६१;--का ब्याख्याता, 
श्रीधर १ 

पर्दा विषयक घटना--हुएन्ट्संग ६६ 

पर्दा--का अभाव ६९,---अ्रस्तित्व 
नाटकों में नहीं ६६; प्रचार, 
मुसलमानों के बाद ६६, राज्यभ्री 
का हुएन्त्संग से मिलना ६६ 

परसाणुवाद--वैशेषिक का 8१ 


(२०४ ) 


पशुपक्षियो--का शोक ४२ 

पशुचिकित्सा---१ २२ (देखा चिकित्सा) 
--पर लिखे ग्र धों की नामावली 
१२२.-संबंधी संस्कृत ग्रंथों 
का फारसी मे अनुवाद १२३ 


पशुविज्ञान १२३ 

पशुहिसा की पुष्टि, कुमारिल द्वारा 
श्र 

पांड्य १३ 

पाणिनि १६;--ढरा नेयायिक शब्द 
की व्युत्पक्ति म७,--में आदर 
भाव, महाभाष्यकार का ७४, 
--द्वारा सैस्कृत का नियमेी में 
जकड़ा जाना ७४;--क व्याकरण 
पर वातिक तथा महाभाष्य 
८३९;--द्वारा शिव्टाली और कृशा- 
श्व के नटसूत्रो का उल्लेख ८६ 


पारा--अ्ररृबेरूनी का उल्लेख ११४६ 

पाश्वाम्युद्य काव्य--में सेघदूत वा 
समाविष्ट होना ७७; जिनसन 
कृत ७७ 

पिरोह--दर्शन अध्ययनाथे 
आया ५०१ 

पुनजेल्म & 

पुनविवाह--पर पराशर का मत €ं८, 
--पर अलूबेरूनी का मत €८ 

पुराण---अठारह २६;--का प्रचार३३ 

पुष्यमित्र ८ 

पूजा--गणपत्ति की २६, गणेश की 
२८; गणेश अंबिका की रर; 


भारत 


ब्रिदेव की २६; शक्ति की २७; 
सूय की २६; सूयमू्तियों की 
मगों द्वारा, ३०,स्कंद की हेमाद्धि 
के व्तखंड मे २६; स्कंदु या 
कातिकेय की २६ 

पूर्वमीमांसा--8३, १००,--की च्यु- 
रपत्ति ६६ 

एथ्वी के गोल होने का प्रतिपादन 
१०९ 

पेशस--नाचने के समय वस्र विशेष ३ 

पैथागेोरस--दुर्शनाध्ययना्थ भारत 
आया १०१ 

प्रजातंत्र राज्य (गणराज्य) १९१ 

प्रयू्न--म्येतिविंद १०३ 

प्रबोधचंद्रो दय--क्ृप्ण मिश्र का ८२ 

प्रमाण--चार प्रकार के ८८ 

प्रमेष--संख्या में बारह ८८ 

प्रस्थानत्रयी--( वेदांत सूत्र, उपनिषद, 
गीता ) ६५ 

प्राकृत--बेल चाल की भापा ७४; 
++के कोष १३६,--के व्या- 
करण १३८,--के भेद १३९; 
पुरानी--4३४, . प्रचलितत-- 
अशेक की धर्माज्ञाएँ १३४,-- 
लेखकों के नाम, कपूरमजरी में 
१३६,--साहित्य १३४ 

प्लिनी--भारतीय काढ पर १६६, 
भारत के रलों पर १७३ 

फ्लीट २४ 

बजोंक्य ह--नौशेरवाँ का समकालीन, 


(२०४ ) 


भारत में विज्ञान सीखने आया 
१२६ 
बलि--मनुष्य और पशु की ६२ 
बसव २४ 


बसव पुराण २४, १४१ 

बहस ६१ 

बाणभट्ट ६, २३,--का पुत्र पुलिनमद्ट 
८०;--क्रत कादबरी ओर हष- 
चरित ८०, शूद्ध सत्री से उत्पन्न 
ब्राह्मण के पुत्र का उक्लेग्ब ४६, 
हर्ष के जन्म पर कदियों के छोड़ 
जाने का उल्लेख १९२ 

बीजगणित ११४, काजोरी का उल्लेख 
११%, के अरब से प्रचारक, मूसा 
ओर याकूय ११६ 

बुदु--विष्णु का नर्वा अवतार--9. 
अतीत--६; भावी---०, वतेमान 


-+६ 


बृहतकथा---गुणाब्य कृत ७६,१३६, 
उसके सैसकृत श्रनुवाद ७६,१३६ 
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बृहत्‌ कथामंजरी--क्षमेद्र कृत ७६ 

बुहत्‌ कथा शल्टोकसंग्रद ७६ 

बृहद्र थ---मौ यंदंश का श्रतिम राजा 
प्प 


बृहस्पति---चा रवाक संप्रदाय के सूत्रा 
का कतों ६८ 

बोधघिसत्व ६ 

बौद्ध &८;---पर अत्याचार ८,--धर्म 
( देखे धर्म ),-भिक्षओ्रो में 


ब्रह्म ६६ 

ब्रह्म पुप्त--ज्येतिष का विद्वान, उसके 
प्रथ १०४ 

ब्रह्मदेव का करणप्रकाश १०४ 

ब्राह्मण---अउुजद द्वारा उल्लेख ४०३ 
अल्मधऊदी का उल्लेख ४१,--- 
के कतंव्य ७१ ,--का लमाज्ञ में 
स्थान ४०;--सभाएँ १४३,उप- 
नामो का प्रयोग ४३, गोत्र तथा 
उपनामों के साथ उल्लेख ४३, 
+-के भेद, शाखा ओर गोत्र के 
अनुसार ०३, पंचगोड़ ओर पंच- 
द्रविड़ १४७,--के आत्म मरणोपाय 
के उदाहरण ६३,--में प्याज 
लहसुन वज्य €्,--में मांस- 
भक्तण ४८;--का श्रन्य वर्णों के 
हाथ का बना भोजन खाना €० 

भक्तिमाग ६, १६, १८ 

अक्ति--राम की--१८; वासुदेव की 
--१६, शिव की--२० 


भटनारायण--कृत वेगीसहार ८र 
भट्टि काव्य ७६ 
भद्योत्पठ--वराहमिहिर ओर उसके 


पत्र के ग्रंथों का दीकाकार १०७ 
भगवदूगीता १६ 
भदंत ६ 
भत्‌ हरि--के ग्रध ८०२ 
भरत--कृत नाव्यशास्त्र ८५ 
अवननिर्माण शास्त्र १३३ 


मतभेद €;--सिद्धांतो का खंडन ७ भवभूति २३;--के अभ्रथ ८३,--के 


(२०६ ) 


मालती माघव में बलिदान का 
उल्लेख ६२ 

भविष्य पुराण--में सर्पों के जन्म 
आदि का वर्णन १२३ 

भविसयत्त कहा--धनपाल कृत 
१३७ 

भखत्री--चमड़े की, वेदिक साहित्य में 
रे 

भागवत संप्रदाय--का मुख्य ग्र ध पंच- 
रात्र संहिता १७ 

भास्कराचाये १०३, 
११४६ 


१०४, ११७, 


भास॒ ७* 

भूगोल ११८ 

भूतभाषा--ऊ अ्रधार संबंध में राज- 
शेखर का मत १३६ 

भुअमण--के सिद्धांत का विशेध 
१०४ 

भगु मुनि २२ 

भोज कृत--चंपूरामायण ८१ 

भोज--उपचबनों मे ४२ 

भोजन ४०,--पर हइत्सिंग का मत 
$४७;---श्रल् हृदरिसी का मत 
<*७,--डुएन्सेग का मत २७ 

भौतिक उन्नति €० 

मंख--का श्रीकंडचरित १२ 

मंडनमिश्र---की विदुषी पत्नी ६४ 

मंत्री १९२ 

मंत्रिपरिषद का शासन मे अधिकार 
१७२ 


संदिर--के स्थानों का इल्लेख १७७; 
आय तथा ब्रक्षिय शेी के-- 
१७२३; चालुक्य शैली के---१ ७६; 

गजनवी का उल्लेख 


महू द्‌ 

१७८;---की प्रशंसा 4७८; 
राजशेखर का शिव मंदिर २९, 
३१, १७३ 


मग ब्राह्मणग---का शाकद्वीप से आना 
३०; अलबेरूनी का उल्लेख ३१ 

सठो--की स्थापना ३३,-द्वारा 
श्रद्वेतवाद का प्रचार ६७ 

मदिरापान--पर अझ मसऊदी #८ 

मदुरा १३, १४ 

मध्व २० 

सध्वाचाय १६;--का जैमिनीय न्‍्याय- 
माला विस्तार ६३, ६६४;--का 
तस्वसंख्यान ६८,--का द्वोतवाद 
&८;--के हौतप्रतिपादक भाष्य 
_८;--के शिष्य १६ 

सनुस्मति---तथा उस पर टीकाएंँ 
१३१ 

मनेविज्ञान--पर बेसेट की सम्मति 
५्ण्२ 

मम्सटाचाय---कृत क्ाब्यप्रकाश ८३ 

मलयालम्‌--का साहित्य १४१ 

सहमूद यगज्ञननवी १७३ 

महानिवांण € 

सदहाभारत--का सेलगू में अनुवाद 
१४१ 

महाभाष्य--कऋा श्रध्ययन १४% 


(२०७ ) 


मदायान ६;--पर प्रभाव, 
गीता का ६ 

महाराष्ट्री प्राकृष--मे लिखे ग्रथ 
१३६, प्राकृत का एक भेद १३६ 

महावीर ६, १०, १२ 

मद्दासुत साम जातक १४४ 

मांसभक्षण--पर मसऊदी ९७;--का 
स्मृति तथा ब्राह्मणों में उल्लेख ७ 

मसागधी--प्राकृत का भेद्‌ १३४ 


भगवत- 


मातुका--सात शक्तियाँ २७ 
माधव २३ 
माधवती्थ १६ 


मालटतीमाघत २२ 

माया ६६;--का वर्णन, गौड़पाद की 
कारिकाओं में &९,--वाद के 
सिद्धांत का प्रभाव 8८, वेदांत 
सूत्रों से श्रभाव ६९ 

सार्को पाले ६४ 

मिताक्षरा--विज्ञानेश्वर कृत १३२, 
--मे दासों की मुक्ति का डल्लेख 
६१ 

मीमससा--ज्याय ता समानार्थक्र शब्द 
&३,--शास्त्र ६३ 

मीमासको--के दे भेद 8४ 

मुकदमा--अलबेरूनी का 
१६२ 

मुपम्मद कासिम रेझ 


उल्लेख 


मूतिर्या १७६, उनकी कल्पना का 
प्रवाह ३२; श्रप्ट विकृपाछो की -- 
३२; गशपत्ति की--२८, २६; 


बुद्ध की---६, २०, ब्रह्मा की-- 
२९, २६; लकुलीशा की---२२; 
विष्णु की --२० शिव की-- 
२०, २१; शिव की त्रिम्रूति -- 
३२१; सूथ फी--२०, ३१; सृति - 
पूजा १६; संकर्षण ओऔर चासु- 
देव की--$ ६ 

सुगपक्षि शास्त्र--हंसदेव लिखित 
१२४ 

मेगास्थनीज १६, १६% 

मेले १६७ 

मोक्ष २२;:--करी प्राप्ति १६ 

यंत्र--इनकी संख्या पर सुश्रत और 
वाग्भट का सत १२१; वर्णन 
१२१ 

यांत्रिक उन्नति $झर 

याज्ञवल्क्य स्मृति १३१,१५९ 

योग ६३, १०० 

येोगदर्शन ६२ 

येोगसारसप्रद--विज्ञानभिकन्षु का ६३ 

योगसूत्र--पर व्यासभाष्य, बाचस्पति 
मसश्न की टीका ६३,--पर टीका 
राजा भोज की &३ 

येग शाख--मे तंत्र ओर काव्यव्यूह 
का विस्तार ६३ 

रलपरीक्षा--पर अमंध १३३ 

रतिरहस्य--कोका पंडित का १५८ 

राघवपांडवीय---कविराज कृत ७७ 

राज्यव्घन ६ 

राज्यश्री--की शिक्षा का उल्लेख, बाण 


( २०८ ) 


द्वारा ४३;--क%े ललित करा की 
शिक्षा ६५ 
राजनीति शाख्र १३०; नीतिवाक्याम्त 
+प्लोमदेव सूरिकत १३०, 
साहित्य के ग्रथों मैं--१३०, 
महाभारत का शातिपवे १३० 
राजनीतिक स्थिति--स्त्रियों की १४६ 


राजमुद्राएँ १९७ 

राजसगांक ( करण )--भेजदेव कृत 
१०४ 

राजराज चोल १४ 

राजशेखर---कृूत नाटक २८,८२ 

राजसि'ह--पल्लव शासक २६ 

राजसूय यज्ञ ८ 

राजा--क्रे कर्तव्य १९१ 

राम-भक्ति ६८ 

रामानुज १४, 
६७, 

रुग्विनिश्चवय---य्रा 
११४६ 


रुद्र शक्तियाँ २७ 

रेखागणित ११६,११७, 

रोमक सिद्धांत १०३ 

लकुटीश २२;--के शिष्य २२ 

छकल सिद्धात--लल्ल का १०३ 

रूढित कहा--विषप्रक रतनावकी मे 
उल्लेख ६९ 

लाटयायन--कृमियों और सरीख्पों 
का विद्वान्‌ १९४ 

छाटाचाय ---ज्योतिविद्‌ ५०३ 


4८. १६ ६६१, 


समाधवनिदान 


लिंगपुराण २२ 

लिंगायत--( वीर शेव ) ३२४;--का 
प्रवतेक, एकांत २४ 

छीलावती--भास्कराचाय कृत ६५४ 

वनस्पतिशासत --के काप ३१४६ 

बराहमिहिर--ऊी पंचसिद्धांतिका 
१०३, १०६, १०७ 

वण --हुएन्सग का उल्लेख ४०, 
श्रल्लबेख्नी का उल्लेख ४१, 
४२,४८,चारो बणो का खाना- 
पीना ० 

वर्णाश्रम व्यवस्था--का विरोध ४०, 
४8 

वरुण--व्रह्मगुप्त के खंडखाद्य का 
टीकाकार १०४ 

वसंतेत्सव--रत्नावल्टी में ६१ 

वसुगुप्त २३ 

वस्त्र-हुएन्स्सेग का वर्णन ९४, बाण 
का वन २४ 

वाहाटक वंशी ८ 

वाग्भइ--( तेरह प्रकार के शक्ष्य कर्म 
मानता है) १२१,- हत श्रष्टांग 
संग्रह ११६;--कृत श्रष्टांगह्व॒य- 
सेहिता ११६ 

वाड, मय ७३ 

वाचस्पति--क्रा चापीय 
निकालने का साधन ११८ 

वाचस्पति मिश्र--उदच्योतकर का टीका 
कार ८६ 

वाद्यो---की वैज्ञानिकता 


जे 
घनक्षत्र 


१६२ ,--- 


( २०८ ) 


के नाम, वेद में १६१ 
वार्ता--( अ्रथैशासत्र >» १३२;--पर 
अधथ--१३२,१ ३ हे 
वासवदत्ता---सुबंधु कृत ८० 
वास्तुविद्या १८१ 
विजयनंदी--(ज्योतिवि द ) १०३ 


विज्ञल--कछचुरि राजा २४ 

विनयादित्य--गणित का पंडित ४४ 

विमान--का वरणोन १०३ 

विवाह--अनुछोम ४६, उदाहरण 
४६ ,--की परिमिति, उपजातियोा 
में ३८, ४८, ९०, प्रतिलोम 
४६, --के अवपर पर कन्या की 
आयु ६७,--वयस के संबंध में 
कुछ उदाहरण ६७; बहुविवाह 
की प्रथा ६७, बांत्ठविवाह ६७, 
विधवा-विवाह ६७, ६८ 

विशाखदत्त--कृत मुद्वाराक्षण ८र 

विशिष्टाद् त १८, २९ 

विष्णु--के अवतार १७ 

विष्ण॒ुवर्धन १४, १८ 

विश्वविद्याट्य १४२, पढ़ या विद्या- 
लगें की संख्या १४२, तक्तशिला 
का-१४४,नालंद का-१४२,१४३ 

विहार १७४ 


विज्ञानस्कंघ ४ 

विज्ञानेध्बर---१ £ प्रकार के दासोा का 
उल्लेख ४६ 

बृद्धयगेसहिता--ज्येतिष पर 
१०७३, १०६ 


स०ल्च्न्रेऊ 


ग्र्थ 


वेद ३३ 

वेदांत ४६, ६७, ह८,--पूत्र व्यास के 
&९;--पर भागुरी कृत भाष्य 
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